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यदि निर्वाण अमाव या शुल्य हो वो ऊपर लिखित विशेषण नहीं 
धन सक्ते है । विशेषण विशेष्यके ही होते है । जत्र निर्वाण विशेष्य 
है तब वह क्या है, चेतन है कि अचेतन । क्षचेतनके विशेषण नहीं 
हेसके । तब एक चेतन व्रठ्प रद्द जाता है। केवक, मजात, जक्षय, 
भप्तैस्‍्कत षातु भादि साफ साफ निर्वाणको कोई एक परसे मिलः 
अजन्मा व अमर, शुद्ध एक पदाथे झककाते हैं । यह निर्वाण जेन 
दर्शनके निर्वाणसे मिल जाता है, जहांपर शुद्धात्मा या परमात्माको 
अपनी केवल खतंत्र सत्ाको रखनेवाला बताया गया है । न तो 
वहां किसी मक्षमें मिलना है न किसीके परतंत्र द्ोना है, न गुणरहित' 
(निरुण होना है। बौद्धोंका निर्वाण वेदांत सांख्यादि दशनोंके निर्वा- 
णके साथ न मिलकर जैनोंके निर्वाणके साथ भक्ेप्रकार मिल बाता 
है । यद वही भात्मा है जो पांच रुकंपकी गाड़ीमें बेठा हुमा संसार- 
चक्रमे घूम रद्दा था। पांचों स्कंघोंको गाड़ी भविद्या और तृष्णाकेः 
क्यसे नष्ट होजाती है त्व सब संस्कारित विक्रार मिट जाते है, जो 
शरीर व अन्य चित्त संए्कारोंमें कारण होरहे थे | जेसे मग्निके 
संयोगसे जरू उचक रहा था, गमे था, सेयोग मिटते ही वह जल 
परम शांत स्वभावर्में होनाता है वेसे ही संस्कारित विज्ञान व रूपका' 
संयोग मिटते दी जजात भमर जात्मा केवक रह जाता है। परमा- 
नन्‍्द, परम शांत, अनुभवगम्य यह निर्वाणपद है, वेसे ही उसका 
साधन मी छ्ानुभव या सम्यकृममाधि है। बोद्ध साहित्यमें जो 
निर्वाणका कारण अटांगिकवोय बताया है वह जैनोंके रत्नत्रय मार्येसे 
मिक जाता है । 
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सम्यस्दशन, सम्यग्हान और सम्यकृचारित्रकी एकता जर्थात्‌ 
निश्चयसे शुद्धात्मा या निर्वाण खरूप अपना अद्धान द ज्ञान व 
चारित्र या स्वानुभव ही निर्वाण भागे है। इस स्वानुभवके किये 
-मन, बचने, कायकी शुद्ध क्रिया कारणरूप दै, तत्वस्मरण कारणरूप 
है, आत्मवकका प्रयोग कारणरूप है।। शुद्ध मोननपान फारणरूप 
है, बोदध भार्ग है। सम्यम्दशेन, सम्यकू सेकरप, सम्यक्‌ वचन, 
सम्यक्‌ कर्म, सम्यकू भाजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यकू स्मृति, 
सम्यक्‌ समाधि । सम्यग्दशनमें सम्यर्दशेन, सस्‍्यक्‌ ज्ञानमें सम्यक्‌ 
“सुंकक्प सम्यफृचारित्रमें शेष छः गर्मित है । मोक्षमागैके निश्चय 
स्वरूपमें कोई मेद नहीं दीखता है। व्यवद्वार च.रित्रमें जब निर्गेथ 
साधु मां बस्तरह्चित प्राकृतिक स्वरूपमें है तब बोद्ध भिक्ुके 
लिये सबस्र होनेकी जाज्ञा है| व्यवह्तर चारित्र सुकम कर दिया 
गया है | जेसा कि जैनोंमें मध्यम पान्नोंका या मध्यम ब्रत पालने- 
वाले श्रावकोंका ब्रक्मचारियोंका होता है । 

जहिसाका, मंत्री, प्रमोद, करुणा, व माध्यस्थ मावनाका बौद्ध 
ओर जेन दोनोंमें बढ़िया वरणेन है। हब मांसाहारकी तरफ जो 
शिथिक्तता बोद्ध जगतमें आगई है इसका कारण यह नहीं दीखता 
है कि तत्वज्ञानी फरुणावान गौतमबुद्धने कभी मांस लिया हो या 
अपने भक्तोंको माप्ताद्दाकी सम्मति दी हो, जो बात रूँकाबतार 
सूत्रसे जो संश्कृतसे चीनी भाषामें चौथी पांचवीं शताब्दीमें उद्था 
किया गया था, साफ़ साफ झककती है। 


पाली साह्वित्य सीढ़ोनमें ढछिल्ला गया जो टीप मत्त्य व मांसका 
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घर है, वहांपर सिक्षुओंकों मिक्षामें अपनी हिंसक भनुमोदनाके 
विना मांस मिल जावे तो के ले ऐसा पाली सूत्रोभिं कहीं कहीं कर 
दिया गया है | इस छारण माप्तका प्रचार होनानेसे प्राणातिपात 
विरमण बत नाम मात्र ही रद्द गया है। बोद्धेके लिये ही कश्षाई 
कोग पशु मारते व बाजारमें वेचते हैं । इस बातकों जानते हुए भी 
बौद्ध संत्तार यदि मांसको छेता है तव यद्द भाणातिपात होनेकी भनु- 
मतिसे कमी बच नहीं सक्ता । पाली बौद्ध साहित्यमें इस प्रकारकी 
शिथिल्ता न होती तो कभी भी मांधाद्वारका प्रचार न होता । यदि 
वर्तमान बौद्ध तत्वज्ञ सृक्ष्म इष्टिसे विचार करेंगे तो इस तरदद पासा- 
हारी होनेसे भद्दिसा ब्रतफा गौरव विककुल खो दिया है। जब 
भत्र व शाक झुगमतासे प्राप्त होसक्ता है तब कोई बोद्ध मिक्षु या 
गृहत्थ मासाद्वार करे तो उस्तको हिंसाके दोषसे रहित नहीं माना 
जासक्ता है व हिंसा होनेमें कारण पड़ जाता है । 

यदि मांसाहारका प्रचार बौद्ध साधु्थों व ग्र॒दृस्थोंत्ते दूर हो 
जाबे तो उनका चारित्र एक जैन गृहस्थ या त्यागीके समान बहुत 
कुछ मिछ जायगा । बौद्ध मिक्षु रातकों नहीं खात्ते, एक दफे भोजन 
करते, तीन काक सामायिक या ध्यान करते, वर्षाकाक एक स्थल 
रहते, पत्तियोंको घात नहीं करते हैं। इस तरह जेन और बोद्ध 
तल्वज्ञानमें समानता है कि नहुतसे शब्द जैन और बौद्ध साहित्यके 
मिलते हैं । जेसे आास॒व, संवर भादि | 


पाढ़ी साहित्य यद्यपि प्रथम शताब्दी पूर्वके करीब सीलोनमें 
छिल्ला गया तथापि उसमें नहुतसा कथन 'गोतमजुद्ध द्वारा कथित 
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है ऐसा माना भा सक्ता है। बिल्‍ुकुरु शुद्ध है, मिश्रण रहित है, 
ऐसा तो कहा नहीं जा सक्ता | नेन साहित्यसे बोद साहित्यके 
मिलनेका कारण यद्द है कि गोतमबुद्धने जब घर छोड़ा तब ६ 
वर्षफरे बीचमें उन्होंने कह प्रचक्तित साधुके चारित्रको पाछा । उन्होंने 
दिगम्बर जैन साधुके चारित्रको भी पाछा। भर्थात्‌ नमन रहे, केश- 
छोंच किया, उद्ष्ट मोजन न अडण हिया आदि | जैप्ता क्लि 
मज्क्िमनिकायके सहासिहनाद नामके १२ वें सूत्से प्रगट है | 
दि० जैनाचाये नोमी शताब्दीमें प्रसिद्ध बेबसेनजी कृत दशन- 
सारसे झककता है कि गोतमजुद्ध श्री पाश्वनाथ तीमेकरकी परि 

पाटीमें प्रसिद्ध पिहितास्त्रय मुनिके साथ जैन मुनि हुए थे, पीछे 
मतमेद होनेसे अपना घम्म चछ|बा । जैन बोद्ध तल्वज्ञान प्रथम 
भागकी भूमिकासे प्रगट हो०ा कि प्राचीन जेब्थम और बोद्धब्मे 
एक ही समझ। जाता था । जैसे जेनोमें द्गम्बर व रवेताबर मेद 
होगये वेसे ही उस समय निर्भेव घमपते मेदरूप बुद्ध घमे दोगया 
था । पाढी पृश्तकोंक्ा बोद्ध घमे प्रचछित बौद्ध धर्मत्े विलक्षण है। 
यह बात दूप्तरे पश्चिमीय विद्वानोंने भी मानी है । 
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अर्थात्‌-हइस पाली पिव्कोका वोौद्ध धरम साधारण अबतक 
अचकित बौद्ध पमसे मात्र बिलकुक भिन्न ही नहीं है, किन्तु उससे 
विस्द्ध है ! 
(2) 77७ ०९१ ६5७ 80072 एए अ्र४एकते 7, पफ्रतफछड 
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अर्थात्‌-इस बातसे सब सद्रमत है कि प्राचीन शिक्षा भवद्य 
डससे भिन्न है जो प्राचीत गंर और उसके टीकाकारोंने समझ 
किया था। 

बौद्ध मारतीय मिक्षु श्री राहुक सांछष्यायन लिखित बुद्धचर्या 
-हिंदीमें प्रगट है। ० 9८१ सानगामसुत्त कहता है [कि जब गोतम 
बुद्ध ७७ वर्षफे थे तब महावीग्स्वामीका निर्धण ७२ वर्षमें हुआ 
था । जैन शार्त्रोतति प्रगट है कि मद्दावीरम्वामीने 8२ वषकी आयु 
तक जपना उपरेश नहीं दिया था ' जब गोतम बुद्ध ४७ वर्षके थे 
तब महावी'स्वामीने अपना उपदेश प्रारम्म फिया | गौतम बुद्धने 
२९ वर्षकी भापुमें घर छोडा। छः वर्ष साधना किया। ३५ 
दर्षक्री आयुर्भे उपदेश प्रारम्म किया । इससे प्रगट है कि महावीर- 
स्वामीका उपदेश १२ वर्ष पीछे पगट हुआ तब इयके पद्दले भी 
पश्धनाथ तीथेक्रका ही उपदेश प्रचक्तित था। उसके जअलुमार दी 
बुद्धने जैन चारित्रको पाला । जेसी असहनीय कठिन तपत्या बुद्धने 
की ऐसी आज्ञा जैन शास्तरोंमें नहीं दै। शक्तितस्तपका उपदेश 
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है कि जात्म रमण३ बढ़े उतना:ही 'चाहरी उपवासादि तप करो। 
गौतमने मर्यादा रहित किया तब घबड़ाकर उसे छोड़ दिया और 
लैनोंके मध्यम मार्मेके समान“आ्रावकका सरक मार्ग प्रचलित किया । 


पाडी सूत्रोंके पढ़नेसे एऋ जेन विद्यार्थीको बेराग्यका णद्भुत 
आनन्द आता है व स्वातुभवपर छदय जाता है, ऐसा समझकर 
मैंने मज्शिनिकायके चुने हुए २५ सूत्रोंकोी इस पुस्तकें भी राहुल 
छत हिंदी उश्थाके भनुप्तारा देकर उनका भावाने जैन पिद्धांत्से 
मिलान किया है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़नेसे जेनोंको और बोढ़ोंको 
तथा हरएक तत्वलोजीको बड़ा ही छाम व जानंद होगा। उचित 
यह है कि जैनोंको पाठी बोद्ध साहिष्यका और वोद्धोंको जैनोंके 
प्राकृत और संस्कृत साहित्यका परस्पर पठन पाठन करना चाहिये | 
यदि मांसाद्वारका प्रचार बन्द जाय तो जैन भोर बौद्धोंके साथ बहुत 
कुछ एकता होसक्ती है। पाठकगण इस पुस्तकका रस छेकर मेरे 
परिश्रमको सफल करें ऐसी प्राथेना है| 


"हिसार ( पेजाब ) 
३-१२-१९३६. ] तहाचारी सीतकमसाद मेन । 





॥ ४» ॥ 
रे [ 
संक्षिप्त परिचय- 

धर्मपरायणा श्रीमती ज्वालादेवीजी जैन-हिसार !' 

यह “ जेन बौद्ध तत्वज्ञान ”” नामक बहुमूल्य पुस्तक जो 
५ ज्ञैनमित्र ”के ३८वें वर्षेके आइकोंके दार्थोर्में उपद्ारके रूपमें प्रस्तुत 
है, वह औीमती ज्वालादेवीजी, घर्मपत्नी ला० ज्वालाप्र- 
खादजी व पूज्य साता ला० महावीरप्रसादजी वकीलकी 
ओरसे दी जारही दै । 

श्रीमतीनीका जन्म विक्रम संवत्‌ १९४ ०में झंझर (रोहतक) 
में हुवा था । जापके पिता छा० सोहनलालजी वद्ापर अर्जी- 
नवीसीक्ा काम करते थे। उस समय जैनसमाजमें स्लीशिक्षाकी 
तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था, इसी कारण श्रीमतीजी भी 
शिक्षा अहण न कर सकी । खेद है कि आपके पितृगृहसे इससमय 
कोई जीवित नहीं है । मात्र आपकी एक बद्दिन हैं, जो कि सोनी- 
पतमें व्याही हुईं दे । 

आपका विवाह सोकद्द वर्षकी जायुपें छा० ज्वाकाप्रसादजी 
जैन हिसार वालोके साथ हुआ था। छालानी जसली रहनेवाके 
रोहतकके थे | वहा मोदलछा 'पीयवाड़ा? पे इनका कुट्धम्न रद्दता 
है, जो कि 'हाटवाले? कद्दलाते है | वहा इनके कगमग वीस घर 
होंगे । वे प्रायः सभी बढ़े पमेप्रेमी जौर शुद्ध भाचरणवाले सताधारण' 
स्थितिके ग्रृहत्य हैं| 


(११) 


परिषदके उत्साही और प्रसिद्ध कार्यकर्ता छा० तनझुलरायजीः 
जैन, जो कि तिलक वीमा कंपनी देहल्लीके मैनेजिंग डायरेक्टर है, 
बह इसी खानदानमेंसे है । भाप जैन समाजके निर्भीर और ठोस 
काये करनेवाले कर्मठ युवक दे) अमी हालमें भापने जैन युवकोंकी 
बेकारीको देखकर दत्तकारीडी शिक्षा प्राप्त करनेवाले १० छात्रोंको 
१ बर्षतड़ भोजनादि निर्वाह खचे देनेकी सूचना प्रदाशित को थी, 
जिसके मुर्खरूप कितने दी युवक छात्र देहलीमें आपके द्वारा उक्त 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भेन ध्मानकों आपसे बड़ी २ भाशायें 
है, और समय भानेपर वे पृणे भी अवश्य होंगी । 
इनके अतिरिक्त छा० मानप्िदजी, छा० प्रभूदयालजी, ला० 
अमी।सिदजी, छा० गणपतिशयजी, रा० ठेकचंदजी आदि इसी 
खान्दानके घममप्रेमी व्यक्ति है । इनफा अपने खान्दानका 
पीथवाड़ामें एक विशाक दि० जैन मंदिरणी भी है, जोकि अपने 
ही व्ययसे बनाया गया है। इस खान्दानमें शिक्षकी तरफ विशेषः 
रुचि है जिसके फरछ्रूप कई ग्रेजुएट और वष्लछीक है। 
ला०्ज्वालाप्रसादभीके पिता चार भाई थे। १-छा ०कुंशनकाकजी, 
२-का० अमनपिंदनी, ३-७ा० केदारनाथनगी, ४-७।० सरदार- 
सिंदजी । जिनमे ला० कुन्दनकालजीके सुपुत्र का० मानसिंहजी, 
ला० अमन्तिंदजीके सुपुत्र ७० मनफुछतिंदनी व क।० वीरमान- 
सिंदजी है | छा० वेदारनाथजीके झुपुत्र छा ० ज्वालापसादजी तथा 
ला० घासीरामजी और लछा० सरदारसिंदजीके छुपुश्न छा० स्वरुप- 
सिंदनी, छा० जगतसिदजी जोर गुराबसिंहजी हैं| निनमेंसे छा० 


(१५१) 


'जगतसिद्दनी बा० महद्दावीरप्रसादणी वकीलके पास ही रहकर एार्य 
करते है । छा० जगतसिंहजी सरक प्रकृतिके उदार व्यक्ति है। आप 
समय २ पर ब्रत उपवास और यम नियम भी करते रहते है। 
आप त्याग्रियों भौर विद्वानोंका उचित सत्कार करना अपना मुख्य 
कततैन्य समझते हैं । विसारमें अह्मचारीजीके चातुर्मातके समय भापने 
बड़ा सहयोग प्रगट किया था। 

उक्त चारों माइयोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था, किसी एककी 
-मु.युपर सच भाई उसकी ओर एक दुप्तरेकी संत्रानको अपनी संतान 
समझते थे । ला० ज्वाकाप्रसादनीके पिता रा० फेदारनाथजी फति- 
हाबाद ( हिसार ) में अर्जीनवीसीका काम करते थे, ओर उनकी 
मत्युपर छा« ज्वालाम्रतादजी फतिहाबादसे आकर हिसारमें रहने 
लग गये, और वे एक स्टेथमें मुलाजिम होगये थे। वे अधिक घन- 
वान न थे, डिन्तु साधारण स्थितिके शांत परिणाम्ी, संतोषी मनुष्य 
थे। उनका ग्रृहृत्थ जीमन सुख और शातिसे परिपूर्ण था। सिर्फ 
३२ बर्षडी अल्प लायुमें उनका स्वगेवास होजानेके कारण औरीम- 
तीभी २७ वर्षकी आयुर्में सौभाग्य छुखसे वाचित होगईं । 

पतिदेवकी खत्युके समय जापके दो पुत्र थे। जिसमें उस 
समय महावीरप्रसादजीकी मायु ११ वर्ष और शांतिप्रसादरीकी 
भायु प्िर्फ छः मासफी थी । किन्तु ला० ज्वाल्ाप्रसादजी ( रा० 
महावीरप्रसजी$ पिता ) की सुद्युके समय उनके चाचा छा ०सरदार- 
सिहली जीवित थे । उस कारण उन्होंने ही श्रीमती जीके दोनों पुत्रोंकी 
रक्षा व शिक्षाका भार झपने ऊपर केलिया ओर उन्हींकी देलरेखमें 


(श् ) 


भापके दोनों पुत्रोंकी रक्षा व शिक्षाकां समुचित प्रबन्ध होता रहा । 
दितु सन्‌ १९१८पमें छा० सरदार्गतदजीका भी छगेबास होगबा | 
अपने बाता सरदारसिदनीकी मृत्युके समय श्री० महावीर- 
प्रसादजीने एफ० ए० पाप्त कर किया था जौर साथ दी छा० 
सम्मनलाकजी जैन प्ट्टीदार हांपी ( जो उप्त समय खालियर स्टेटके 
नहस्के महकमार्में मजिस्‍्देट थे ) निशप्तीकी सुपुत्रीके साथ विवाह भी 
दोगया था। श्री० शातिप्रसादजी उस समय चौथी कक्षा्में पढ़ते 
थे। भपने बाबानीकी दसुृत्यु होनानेपर श्री० महावीरप्रतादशी उत्त 
समय णघीर और हत'श न हुये, किन्तु उन्होंने भपनी पूज्य माताजी 
(श्रीमती ज्बालादेदीनी ) की आज्ञानुप्तर मपने इवसुर का० सम्मत- 
लालजीकी सम्मति व सह्दायठामे अपनी शिक्षा-वृद्धिकरा ऋम भगाडी 
चाल्दू रखनेका ही निश्चय किया, जिप्के फ़रुलरूप वे काहौरमें 
ट्यूशन लेकर काल्ेजमें पढ़ने छगे। इम प्रकर पढ़ते हुये उन्होंने' 
घपने पुरुषायेके वलसे चार वर्षमें वकाहतका इम्लिद्रान पास कर 
ढिया और सन्‌ १९२२में वे वकील होइर दिप्तार जागगे । 
हिप्ताामें वकालत काते हुये आपने भस्ताघारण उन्नति की, 
जो! कुछ ही दिनोंमें माप हिमारमें मच्छे वह्ीढ्ोंपें गिने जाने लगे। 
आप बड़े घरमप्रेमी और पुरुषाथों मनुष्य दैं। मातृ-भक्ति आपने 
कूंट कूटऋर मरी हुईं है। आप सबंदा जपनी माताक़ी आज्ञानुतार 
काम करते है। क्षमिकसे अधिक हानि होनेपर भी मातानीकी 
भाशाका उल्लंघन नहीं करते है। भाप भपने छोटे भाई श्री ० 
शान्पिप्रसादजीके ऊपर पुत्रके समान केद्दृष्टि रखते है। उनको भी 


९ १४.) 


आपने, पढ़ाकर वकीक बना लिया है, और जब दोनों भाई,वकालत 
करते है । भापने भपनी माताजीकी भाज्ञानुसार करीब १५, १६ 
हमारकी रागतसे एक छुन्दर और विशाक मकान भी रददनेके लिये 
बना किया है। रोहतक निवासी छा० जनूशविदजीकी सुपुन्नीके साथ 
श्री० शान्तिप्रसादजीका भी विवाद होगया दै | भव श्रीमतीनीकी 
साज्ञानुप्तार उनके दोनों पुत्र तथा उनकी छिये कार्य संचारन करती 
हुईं भाषसमें बड़े प्रेमसे रहती दे । श्री० महावीरप्रसादजीके मात्र 
तीन फन्‍्यायें है, जिनमें बड़ी पन्‍्या (३नदुलारीदेवी) जाठवी कक्षा 
बत्तीण भरनेके भतिरिक्त इध् वर्ष पञ्लावकी हिन्दीरत्न परीक्षार्में भी 
उत्तोणता प्राप्त फर चुकी दे | छोटी कन्या पांचवीं कक्षाप्ें पढ़ रही 
है, तीपरी भभी छोटी है । 


श्रीमतीजीक्की एक वित्रवा ननद श्रीमत्ती दिकमरीदेवी ( पत्ति- 
देवकी बहिन ) है, जो कि भाषक्रे पास ही रहती है । श्रोमतीनी 
१०-१२ ब्षसे चातुर्मावऊे दिनोंें एक्वार ही भोजन करती हैं 
किन्तु पिछले डेढ़ पालसे तो हमेशा ही एच दफा भोजन करती हैं, 
इसके अतिरिक्त बेला, तेका जादि प्र्चारंके ब्रत उपवास समय२ पर 
करती रहती हैं । भापक्रा हरसमय धमेध्यानमें चित्त रहता है। मैन- 
बदी मूरुषद्रीको छोड़्ऋर जाउने अपनी ननदके साथ समस्त जेब 
तीथौी यात्रा कीहुईं है। श्री सम्मेदशिलस्जीकी यात्रा तो आपने 
दोबार की है। गतबर्ष आपकी जाज्ञानुस्तार ही जापके पुत्र बा० 
अह्वी।प्रप्तादुजीने श्री० ब्र० सीतरप्रसादजी हा हिसारमें चातुर्मात 
करवाया था, जिससे सभी भाहईयोंक्नो बढ़ा घमेछास हुभा | 


(१७ ) 

हिसारमें बा० महावीरप्रसादजी वकीरू एक ,उत्साही और, 
सफ़र कार्यकर्ता हैं। हिसारकी जैन समाजका कोई भी कार्य जापकी 
सम्मतिके विना नहीं होता । अजैन समाजमें भी जापका काफी 
सन्‍्मान है | इत्त वर्ष स्थानीय रासलीछा कमेटीने सर्व्षम्मतिपे 
आपको समापति चुना है। शहरके प्रत्येक कार्यमें भाप काफी द्विस्सा 
केते है। जैन समानके कार्यों तो भाप खास तोरपर मांग केते 
है। भापके विचार बढ़े उन्नत जोर धार्मिक है । दिसारकी जेन 
समाजको भापसे बढ़ी२र भाशाएं है, ओर वे कभी अवहय पूर्ण भी 
होंगी । आपमें सबसे बडी वात यद्द है कि आपके हृदयमें सांप्रदा- 
यिकता नहीं है जिसके फकलरूप आप प्रत्येक संप्रदायके कार्यो 
बिना किप्ती मेदभावके सह्दायता देते और! हिस्सा छेते है। जाप 
प्रतिवर्ष काफ़ी दान भी देते रहते है। जैन अजैन सभी प्रक्ारके 
चंदोर्में शक्तिपुवेक सद्दायता देते है। गतवष आपने श्री०अ०म्ीतरप्र- 
सादजी द्वारा किखित “भात्मोन्नति या खुदकी तरक्की” नामका ट्रेवट 
छपाकर वित्तरण कराया था। और हम वर्ष भी एक ट्रेक्‍्ट छपाकर 
वितरण किया नाचुका है। छाने फरीव ३००)-४००) की 
छायतसे अपने बाबा छा० सरदारतिदनीकी समृतिमें “ जपाहिज 
आश्रम ” सिरसा (द्विसार) में एक छुन्दर कमरा भी बनवाया है। 
भापके द्वी उद्योगसे गतवर्ष श्र०जीके चातुर्मामके भवसरपर सिरसा 
(हिप्तार) में श्री मेद्रिजीडी आवश्यकता देखकर एक दि० जैन 
मंदि! बनानेके विषयर्में विचार हुआ था, ठप समय आपकी ही 
प्रेणासे छा० वेदारनाथनी बज न द्वितारने. १०००) और बा० 


(१६) 
फूलचैदजी 'चकीक हिसारने ७०७) प्रदान किये थे। श्री मंदिरजीके- 


छिंये मौकेकी जमीन मिल जाने पर शीघ्र ही मंदिर निर्माणंश्ना 
छाते प्रारम्भ कियां जायगा | 


इसमें सम्देद नहीं कि बा० मद्दावीरप्सादनी वकील जाज 
ऋकके पाश्चत्य ( इंगरेजी ) शिक्षा प्राप्त युवकोर्में भरवाद स्वरूप 
है । वत्तुतः आप अपनी योग्य माताके सुयोग पुत्र है। आपकी 
माताजी ( श्रीमती ज्ञालादेवीजी ) बड़ी नेक ओर समझदार महिकता 
है । श्रीमतीजी भारम्मसे ही अपने दोनों पुत्रोंको घार्मिक शिक्षाकी 
ओर प्रेरणा करती रही हैं, इसीका यह फछ है। ऐसी माताओंकोः 
धन्य है कि जो इस प्रकार अपने पुन्नोको घाम्मिक बना देती हैं । 
अन्तर्भं हमारी भावना है कि श्रीमतीनी इसी मकार शुभ कार्यों 
प्रवृत्ति रंखती रहेंगी 'और साथ द्वी अपने पुत्रोंको भी घार्मिक कार्योकी 
तरफ भेरणा फरती हुई भपने जीवनके शेष समयको व्यतीत करेंगी। 


निवेदकर--- 
प्रेमकुटीए, जठेर (ग्वालिपर ) निवासी 
हिसार (पञ्ञाब) | बटेम्वरद्याल बकेवरिया शास्त्री, 
ता; ६-९ ९-रे७ ईं० ( पिद्धान्चभूषण, विद्यालंझार ) 
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जेन बन तत्वज्ञान। 
( दूसरा भाग ) 


* “+>ममरप्िय सच्ची त 0 + 
(१) बोद्ध मज्झिनिकाय मूलपर्याय सूत्र । 

इस सूत्र्में गोतम बुद्धने अवक्तव्य आत्मा या निर्वाणको इस 
तरद्द दिखकाया है कि जो छुछ णद्पज्ञानीके भीतर चिशढप या 
विचर द्ोते हैं इन सबको दूर कग्के उस बिंदुपर पहुंचाया है जहा 
डसी समय ध्याताकी पहुंच होती दे जब वह सवे सकर। विशवपोंप्त 
रहित समाविद्वारा किसी अनुभवजन्य अनिवेचनोय तत्वमें कब हो 
जाता है। यह एक स्वाजुभवका प्रकार है। इस सूत्रका भाव इन 
धार्योमे जानना चाहिये। “जो कोई मिश्नु भ.त्‌ क्षीणास्तव (रागा- 
दिसे मुक्त ), अक्षचारी, छृतक॒ य मारपुक्त, सत्य तत्वको प्राप्त, मब- 
बन्धन मुक्त, सम्यम्शान द्वारा मुक्त दे वह भी प्रथ्वी # प्रथ्वीके तोरपर 
पहचान कर न एथ्वीको मानता है, « प्ृवी द्वा" मानता है, न 
पृथ्वी मेरी है मानता है, न प्थ्वीशो ममिनन्दन करता है। इसका 
कारण यही है कि उप्तका राग, हृष, मो क्षय होगया है, वह बीतराग 
| होयया है । 
इंसीतर्‌ह बद्द नीचे छिखे विकर्पोंको भी अपना नहीं मानता 


२] दूसरा भाग | 


है। वह पानीको, त्तेजक्ो, वायुको, देवताओोंको, अनंत जाकाक्षको 
अनंत विज्ञानको, देखे हुएको, घने हुएको, स्मरणमें प्राप्तको, जाने 
गएको, एचपनेको, नानापनकों, स्वक्रो तथा निर्शणको सी जमिन 
जदन नहीं करता है। 

तथागत बुद्ध भी ऐसा ही ज्ञान रखता है कर्योकि बइ जानता है 
कि तृष्णा दुःखोंफा मुझ है। तथा जो भव मबमें जन्म केता है उसको 
लरा व मरण अवश्यभावी हे। इसलिये तथागत बुद्ध स्व द्वी तृण्णाके 
क्षयर्े विरागसे, निरोधसे, स्यागसे, विसजेनसे यथाथे परम श्ञानके 
जानकार है । 

भावाथे-पुरू पर्याय सुत्रका यह भाव है कि एक अनिवेच- 
नीय भनुमवगम्य तत्व ही सार है। पर पदार्थ सब त्यागने योग्य हैं) 
कम, करण जअपादान, सम्बन्ध इन चार कारकोंसे पर पदा्थैसे यहां 
लक सम्बन्ध हट या है कि पृथ्वी, जरू, अग्नि, चायु इन चार पदा- 
पे बने हुए दृश्य जगतको देखे व चुने हुए व स्मरणमें भाए हुए 
च ज्ञानसे तिष्ठे हुए विऋष्पोंको से आकाशको सवे इन्द्रिय व मन 
द्वारा प्र्त विज्ञानको अपना नहीं है यह बताकर निर्वाणके साथ मी 
गगभावके विक्लयकों मिटाया है । सब प्रकार रागद्वेष मोहको. सर्वे 
चफार तृष्णाको दृटा देनेपर जो कुछ भी शेष रहता है वही सत्य तत्व है। 
इसीलिये ऐसे ज्ञाताको क्षोणास्रव, कृपकृत्य सत्यन्नतको माप्त व सम्य- 
रज्ञान द्वात मुक्त कद्दा है। यद्द दशा वड़ो है जिप्तको समाषि प्राप्त 
दशा कद्दते हे, जद्दा ऐसा मगन होता है कि मैं या तू का व क्या 
सैं हू क्‍्य' नहीं हूं इस बाउका कुछ भी चिग्तवन नहीं होता है। 
चिल्तव। ऋरना मनक +इसात है , सूक्ष तय मनसे बाहर है । जो 


जेन बोद्ध तत्वहान । [है 


सबब प्रकारके चिन्तवनको छोडता है वही उस स्वाहुभबको पहुंचता 
है। जिससे मुक पदार्थ जो आप है सो अपने ददीको प्राप्त होजावा 
है। यही निर्वाणका मांगे है व इसीकी पूर्णता निर्वाण है । 

बौद्ध ग्रंथोर्में निर्वाणका माये जाठ प्रकार बताया है। १- 
सम्यम्दशन, २-सम्यक्‌ संकल्प ( ज्ञान ), ३-सम्यकू वचन, ४- 
सम्यक्‌ फमे, ५-सम्यक्‌ भाजीविका, ६-सम्यक व्यायाम, ७-सम्यक्‌ 
स्वृति, ८-सम्यक्‌ समाधि | 

सम्यक्‌ समाषिमें पहुंचनेसे स्मरणका विकल्प भी समाधिके 
सागरमें डूब माता है । यही माग है जिसके से जासव या राग 
द्वेष पोद क्षय होजाते हैं और यद्द निर्वाणरूप या मुक्त होनाता है। 
यह निर्वाण केसा है, उसके लिये इसी मण्म्रिमनिकायके झरिय परि- 
एपन सूत्र न॑ं० २६ से विदित है कि वह “अजाते, अनुत्तर, योग- 
चखेम॑, जजरे, जव्याधि, अमते, भशोक॑, असंहिहिट्ट निव्वां जधि- 
गतो, अधिगतोखो में अय॑घम्मो दुद्दसो, दुरन वांधो, संतो, पणीतो, 
अतक्ावचरों, निपुणो, पंडित वेदनीयो । ” निर्वाण भज्ञात है पंदा: 
नहीं हुईं है मर्थाव स्वाभाविक्त है, अनुपम है, परम कल्याणरूप है 
या ध्यान द्वारा क्षेमरूप है, जरा रहित है, व्याधि २हित है, मरण 
रद्दित है, अमर है, शोक व क्रशोंसे रहित है। मैंने उस घ्मंको नान 
लिया नो धर्म गंभीर है, जिसका देखना जानना कठिन है, जो शांत 
है, उत्तम है, त्कंसे वादर है, निपुण है, पण्डितोंके द्वारा जनुमव- 
गध्य है। पाली कोषमें निर्वाणके नीचे लिखे विशेषण है-- 

मुखो (मुख्य ), निरोधो (संसारक्ा निशेध ), निव्यानं, दीप, 
तण्हकखम (तृष्णाका क्षय), तान॑ (रक्षक ), ऐेने'( कीनता ) भरूप॑, 


ले) दूसरा भाग । 
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सं (शात), जपेलते (असंह्छत या सहज स्वाभादिक), पि्व (जाने 
ढरूप), भमुत्त (अमृर्ती »), सदुहस (कठिनतासे अनुभव योग्य), पश- 
बने (शरेष्ठ मार्गे), सन्‍ण (शरणभृत , निपुणं, उलेंते, जकलर (छकछ्षम), 
दुःखबखस (दुःखोंडा नाश्ष', जव्यापज्ञ (सत्य), जनाल्ये (उच्चयृदर), 
विवह (संप्तारहित , खेम, केवल, अपरणो (अपवर्गे), विशगो, पणीत्न 
(उत्तम), अच्चुतं पद (अविनाशी १८), पार, योगखेमं मुत्ति (मुक्ति), 
पिशुद्ि, विभुत्ति, (विमुक्ति) मसंश्वत धातु (ससेःछुत घातु), सुद्धि, 
निव्वुत्ति (निवृत्ति) इन विशेषणोंका विश्वेप्य क्या है। वही निर्वाण 
है | वह क्‍या है, सो भी अनुभवगम्य है | 

यह कोई अभावरूप पढार्थ नहीं होमक्ता । जो अमाव रूप - 
कुछ नहीं मानते है उनके लिये मुझे बह प्रगट फर देना है कि 
अमावके या शूम्यके य विशेषण नहों होतक्ते कि निर्वण जनात 
है व जमृत है व अक्षय है व शात्त है व भनंत है व पैडितरोंक द्वारा 
अनुभवगम्य है। कोई भी बुद्धिमान विल्कुछ अमाव या शुन्यकी ऐसी 
वारीफ नहीं कर सक्ता है। अजात व अपर ये दो शब्द किप्ती गुप्त 
तत्वको बहाने है जो न कसी जन्मता है न मरता है वह सिवाय 
शुद्ध जात्मतलके और कोई नहीं होसक्ता | शांति व भानंद जपनेमें 
लीन द्ोनेसे ही जाता है। भभावरूप निर्वाणके लिये कोई उद्यम 
नहीं कर सक्ता | इन्द्रियों व मनके द्वारा जाननेयोग्य सब्वे नय, 
चेदना, संज्ञा, सेस्कार व विज्ञान दी संसार है, इनसे परे नो कोईं है 
वही निर्वाण है तथा वही झुद्धात्मा है। ऐसा ही जेन सिद्धात भी 
मानता है। 


बरघढ छ०लंघंघट 6 पा छाग्रान एए.- .०णह९४.. छाए 
वर.अफट्रॉं० दक्ाएएए २926, 





जैन बोद् तत्वज्ञान ! [६ 
छाहुड 380०-357 छाडह 8. घाणाबा,. पराधिणा. पहला. जॉँक 
६ एगध्णधरा। 808 ) 
कानन्द निर्वाण है, आनन्द निर्वाण है, निर्वाण परम छुख है 
'ऐसा घम्मपदमें यह बात ग्रिम साहबने अपनी पुस्तक बुद्ध शिक्षामें 
लिखी है । 
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अनुपम व पूर्ण शग्णकी खोज करो, यही निर्वाण है। अह॒ुपम 
शरण निर्वाण है, ऐसा उद्देश्य बनाओ | यह बात बुडब़ साहबने 


श्पनी बुद्धवचन पुस्तकमें लिखी है । 
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भावारश -यह तके करना व्यथे है कि निर्वाणमें ज्वक्तिद्ा ना 
है, वोद्ध ग्ेथोंमें यह भात सिद्ध नहीं होती है। 

मैंने भी जितना बौद्ध साहिल देखा है उससे निर्ाणरा यही 
छरूप झलकता दे जैत्ा जेन सिद्धांतने माना है कि वद एक जज 
सवगम्य अविनाशी भानंत्मय परमश्ञांत पदाये है। 

जैन सिद्धातमें भी मोक्षमार्ग धम्यकूरशन, सम्यरशान व सम्य- 
कूचारित्र तीन इट्दे है, जो बोद्धोंके अष्टांग मार्गसे मिरू जाते हैं। 
सम्यकृद्शनमें सम्यकृदर्शन गर्मित है, सम्यस्तानर्में सम्यकू सेकरर 
गर्मित है, सम्यकचारित्र्ें शेष छः गर्मित है। जेनसिद्धांतमें निःम 
सम्यकृचारित्र आत्मध्यान व समाषिको कहते हैं। इसके लिये जो 








] दूसरा भाग । 

कारण है उसको व्यवद्दार चारित्र कहते है। जैसे मन, वचन, कायकी' 
शुद्धि, शुद्ध भोजन, तपका प्रयत्न, तथा तत्वका स्मरण | मिस तरह 
हस मूल पर्याय सूत्रमें समाधिके छामके लिये सवे भपनेसे परसे मोह 
छुड्ाया है उसी तरह जन सिद्धांतमें व्णेन है । 


जैन सिद्धांतसें समानता । 
श्री कुन्दुन्दाचार्य समयसारमें कहते है-- 
महमेद एदमह, अहमेदस्सेव होमि मम एंईे | 
अण्ण जे परदण्वं, सचित्ताचित्तमिस्स वा ॥ २५ ॥ 
भआासि मम पुष्वमेद जहमेद चावि पुण्वकाज्हि। 
होहिंदि पुणोवि मज्स, जहमेद चावि द्दोश्सामि ॥ २६ ॥ 
एवंतु असभूद जादवियण्ते करेदि सम्मृढ़ो | 
भूदत्ये जाणतो, ण करेदि दु ते असम्मृढ़ो ॥ २७ ॥ 
भावार्थ-भापसे जुदे जितने भी पर द्रव्य है चाहे वे सचित्त 
स्त्री पुत्र मित्र जादि हों या अचित्त सोना चांदी जादि हों या मिश्र 
नगर देशादि हों, उनके सम्बन्धर्में यह विदष्ा करना कि मैं यद्द हूं 
या यद्द मुझ रूप है, मैं हसका हूं या यह मेरा है, यह पहले मेरा 
था या में पुवेकाल्में इस रूप था या मेरा जागामी द्ोबायगा या 
मैं इस रूप होजाऊंगा, अज्ञानी ऐसे मिथ्या विकल्प किया फरता 
है, ज्ञानी यथाथे तत्वको जानता हुआ इन झूठे विकल्पोंको नहीं 
करता दै । यहां सचित्त, अचित्त, मिश्रमें सर्वे अपनेसे जुदे पदाये भागद्‌ 
हैं। प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति व पशुजाति, मानवजाति 
देवजाति व प्राणरद्दित सर्व पुद्ूछ परमाणु जादि माकाश, काल, षर्म 
अधमे द्रन्य व संसारी भीवोंके सर्वे भ्रकारके झुम व जशुम भाव वे 


लेन बोद्ध तखन्ान । (७ 


दक्षाएं-केवछल जाप अकेका बच गया। वही मैं हूं वही में भा वहीं 
मैं रहूंगा। मेरे सिवाय अन्य मैं नहीं है, न कभी था न कभी हूगा। 
जैसे मूक पर्याय सृत्रमें विवेक गा मेदविज्ञानकों बताया है वेसा ही 
यहा बताया है| सपयसारम और मी स्पष्ट कर दिया है- 
अहमिक्को खलु_उुद्दो, दलणणाणमइओ सयारूवी । 
णवि भत्थि मज्य किचित्र अण्ण परमाणुमित्त वि॥ ४३ ॥ 
भावाये-मैं एक अकेला हे, निश्चयसे शुद्ध है, दक्शन व ज्ञान 
स्वरूप हूं, सदा ही भमृर्तीक है, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कोई 
नहीं है। श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशतकर्में कहते दै- 
स्वबुद्धधा यावदूगृहणीयात्कायवाक्‌ चेतरू] ऋ्यम्‌ । 
संसारस्तावदेतेषा मेदाम्यासे तु॒ निदतिः ॥ ६२ ॥ 
आवाये-जबतक मन, वचन व काय इन तीनोम्रेंसे किसीको: 
भी आत्मबुद्धिसे मानता रहेगा वहातक संसार है, मेदशान होनेपर 
मुक्ति होजायगी । यहां मन वचन कायमें सबे जगतका प्रपश्च आगया | 
क्योंकि विचार करनेवाछा मन है । वचनोंसे कद्दा जाता है, शरीरसे- 
काम किया जाता है । मोक्षका उपाय मेद विज्ञान ही है। ऐसा 
भमृतचंद्र आाचाये समयतारकलश्षमें कहते हैं-- 
मावयेद्मेदविशानमिदरमच्छिलवारया । 
तावबाबवत्पराच्छृश्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ते ॥ ६-६ ॥ 
भावाये-मेदविज्ञानकी भावना लगातार उस समय तक करते 
रहो जबतक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञानमें प्रतरिष्ठाको न पावे अर्थात्‌ 
जबतक शुद्ध पू्णे ज्ञान न हो। 
इस मूल पर्याय चुत्रमें इसी मेद्विज्ञानको बताया है । 
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(२) मज्झिमनिकाय सब्वासवसत्र या सर्वाखवसत्र । 

इस सूत्रमें सारे अख्वोंके संदर्का उपदेश गौतमबुद्धने दिया 
है । आाखब और संवर जठ्द भन सिद्धातमें शब्दोंके यथाओ सर्भमें 
दिखलाए गए हे। जेनसिद्धाहमें परम/णुर्भोफे र्कंघ बनते रहने है 
उनमेंसे छृढ्म स्केंघ कार्माणवर्गणएँ है जो सवेत्र लछोकमें व्याप्त 
हैं। मन, दचन, कायकी क्रिया होनेसे ये भरने पास खिंच जाती 
है और पाप या पृण्यरूपमें वध जाती है | जिन भावेंप्ति ये जाती 
है उनको भावामव छहते है व उनके आनेको द्रव्याखत्र कहने है । 
उनके विरोधी रोक्नेवाले भावोंको मावसेत्र कहते हैं. दोर कम्मवगे- 
णाओंके रुक जानेको दव्यसंवर कहते है। इस बौद्ध सूऊमें भावास- 
योका कथन इस तरहपर किया ऐ-मिक्षुओ | जिन घ्मोके बनमें 
करनेसे उप्तके भीत! अनुत्पन्न > मे अ स्तर (पामनारूपी मर) उत्पत्त 
होना है और उत्तत्न कम आख््र बढ़ता है, उत्पन्त भव मछब 
ईजनन्‍्मनेकी इच्छारूपी मर) उत्न होता है जौर उत्ल भव णनु 
तप जविधा जर्त्र (अज्ञानन्व्पी मछ) उत्तन होता है और उत्पक्ष 
घविद्या ज स्तर बढ़ता है इन घरों ने नहीं करना योग्य है । 

तोद-यहां काम साव जन्म माव व सज्ञान मादको मूर माजा- 
स्तर बताकर समाधि भाउमें ही पहुंचाया है, जहां निप्ल्म भाव है 
न जन्‍्मनेकी हच्छा है न भास्मज्ञानको छोड़कर बोड़ आराम दे । 
निर्विफल्प समाधिक्रे भीतर प्रनश कराया है। इसी लिये इसी सूजमें 
कहा है कि नो इस समाधिके बाहर होता है बद्द छः टष्टियोंके 
मीतर फंस जाता है। 


लेन बोद् तत्वज्ञान। [« 


४ (१) मेरा जात्मा है, (२) मेरे मीतर जात्मा नहीं है, (३) 
जात्माकोी ही आत्मा समझता हूँ, (४) जात्माको द्वी भनात्मा सम- 
झा हूं, (५) जनात्माको ही भात्मा समझता हूं, (६) जो यह 
मेरा भात्मा मनुमव कर्ता (बेदक) तथा अनुभव करने योग्य (वेध) 
और तहां तहां (मपने) भछ्ते बुरे कमोके विषाफफों अनुभव करता 
है वह यह भेरा भात्मा नित्य, प्र॒तर, शाश्वत, अपरिवतेनशीक (भवि- 
परिणाम घर्मा) है, जनन्‍्त वर्षों तक बेसा ही रहेगा । भिक्षुओ ! 
इसे पहते हैं दृष्टिमत (मतवाद), दृष्टिगदन (दृष्टिक़ा घना मगक), 
इश्टिक्ी मरुमूमि ( दृष्डिक्रा तार ), इष्टिक्रा काटा (दृष्टि विशुक ), 
इृष्टिका फरा (दृष्टि संयोजन) । भिक्षुओ | इृष्टिके फंदेमें फंसा अश् 
झनाड़ी पृरुष जन्‍म जरा मरण शोक, रोदन क्ंदन, दुःख दुर्मगरकृता 
जौर हेगनियोंसे नहीं छूटता, दुःखसे परिमुक्त नहीं होता ० 

छोद- ऊरदी छः दृष्टियोंह्ा बिचार जहांतक रहेगा! बहातक 
स्वानुभव नहीं होगा । मैं हू वा में नहीं हूं, क्या हूं दया नहीं हू, 
हेसा था फैसा रहूंगा, इत्यादि सवे बढ़ विकर्पज्ञाक है जिसके सीतर 
फपनेसे रागड्वेष मोह नहीं दूर होता | वीतगगभाद नहीं पेदा होठ 
है। हम कथनको पढ़कर णोईं कोई ऐसा मतव्य कगाते दे कि गौत- 
मबुद्ध डिसी शुद्ध बुद्धपूण एक सात्मादो जो निर्वाण खरूप है उसको 
भी नहीं मानते थे। जो ऐसा मानेगा उसके मतमें निर्वधाण अभाव 
रूप दोघायगा। यदि थे जात्माका सर्वथा अभाव मानते तो मेरे 
मीतर जात्मा नहीं है, इस दूसरी दृष्टिक्ों नहीं कहने | चात्तवमों यहां 

“बे विचारोंके अमावकी तरफ संकेत है | 
यही बात बेनसिद्धांतमें समाधिद्वतकमें इस प्रकार बताई है-- 


३० दूसरा माग,। 
येनात्मनाउनुभूयेडह मात्मनेवात्मतात्मनि । 
सोडई न तन्न सा नासौ नेको न दो न वा बहु; ॥ २३ ॥ 
यदभावे सुषृप्तो5द्ं यड्टावे ध्युत्यितः पुनः । 
जतीन्द्रियमनिर्देश्ये तत्सवरसवेधमलम्यहम्‌ | २४ ॥ 
आवाय-इन दो छोकोर्में समाधि प्राप्त की दक्शाको बताया 
है। समाधि प्राप्तके मीतर कुछ भी विचार नहीं होता दहैकि मैं क्या 
हूँ क्‍या नहीं हूं | जिस स्वरूपसे में अपने दी भीतर अपने ही द्वारा 
सपने रूपसे दी अनुभव करता हूं, वही में हं।न मैं नपुंतक हूं न 
ज्रीहूं.न पुरुष हूं, नरम एक हूं न दो हूँ न बहुत हूं। जिस किसी 
बस्तुके जराभर्में मैं सोया हुआ था व जिसके छाममें मैं जाग उठा 
वह मैं एक इन्द्रियोंत्ते भतीत हू, जिसका कोई चाम नहीं है जो मात्र 
भापसे ही मनुभव करनेयोग्य है। समयसतार कक्कक्षमें यद्दी बात कही है। 
य एवं म्रुकुत्वानयपक्षपात स्वरूपगुप्ता निवसल्ति नित्य | 
विकदपजारच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृत पिनेति ॥२४॥ 
भावाथ-जो कोई सबे भपेक्षाओंके विचाररूपी पक्षपातको कि 
सैं ऐसा हूं व ऐसा नहीं हूं छोड़कर अपने जापमें गुप्त होऋर हमेशा 
रहते हैं जर्थात्‌ स्वानुभवर्भें या समाधिमें मगन होजाते है वे ही सर्वे 
बिकल्पोंके जालस्ते छूटकर शांत चित्त दोते हुए साक्षात्‌ भग्॒तका 
पान करते हैं। यही संवरभाव है। न बद्दा कोई कामना है, न कोई 
जन्म लेनेकी इच्छा है, न कोई जज्ञान है, शुद्ध भात्मज्ञान है । 
यही मोक्षमाग है । 
इसी सूत्रमें बुद्ध बचन है “जो यदद ठीकसे मनसमें करता है 
कि यद् दुःख है, यह दुःल समुदय (दुःखका कारण) है, यदद दुःखका 
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निरोध है, यद्द दुःख निरोषकी ओर लेजानेवाका मारे (प्रतिपद) है” 
ठसके तीन संयोगन (बन्धन) छूट जाते है । (१) सकाय दिद्वी, 
(२) विचिकिच्छा, (३) सीछच्बत परामोसो भर्थात्‌ सक्काय दृष्टि 
(निर्वाणछूपके सिवाय किसी अन्यको आपरूप मानना, विचिकित्सा- 
(आपमें संशय) शीछन्त परामश ( शील और व्रतोंको द्वी पाकनेसे' 
में मुक्त दोजाऊंगा यह भभिमान ) ।”? 

इसका भाव यही है कि जहातक निर्वाणकों नहीं समझा कि- 
वह दी दुःखका नाशक है वहांतक संसारमें दुःख ही दुःख है। भविया 
ओर तृष्णा दुःखके कारण है, निर्वाणक्ला प्रेम होते ही संसारकी स्वे 
तृष्णा मिट जाती है। निर्वाणका उपाय सम्पम्समाधि है। वह तय ही” 
होगी जब निर्वाणके सिवाय किसी आपको भाषपरूप न माना जावे' 
व निर्वाणमें संशय न हो व बाहरी चारित्र जत श्ीक उपवाप्त भादि 
अहंकार छोड़ा जावे। परमाथे मागे सम्यग्सम[धि भाव है। इसी स्थर 
पर इस सूत्रमें लेख है-भिक्षुओ ! यह दशेनसे प्रद्मतत्व आसव कहे 
जाते है | यहा दशनसे मतलब सम्यम्दशनसे है। सम्यम्दशेनसे मिथ्या- 
दर्शनरूप आरवमाव रुक नाता है, यही बात जैन सिद्धांतमें कही है-- 

श्री उमास्वामी महाराज तल्वाथेसूत्रमें कद्दते हैं--- 

“प्रिष्पादशीनविरतिप्रभादकषाययोगाबन्धद्देतव:१? ॥(-८॥ ज० 
४ इंकाकाक्षाविचिकित्सान्यइष्टिपदत्ता सेस्तवा: सम्पन्हहेरतीः 

चारा: ? ॥ २३-७ भर० ॥ 

भावाथे-कर्मोके आहृव तथा बंधके कारण भाव पांच हैं-(१) 
मिथ्यादशेन, (२) हित ।, भसत्य, चोरी, कुशीक व परिभ्तद पांच मवि-- 


_शण ] दूधरा भाग । 
रति, (३) प्रमाद, (४) क्रोधादि कपषाय, (७) मन वचन कायकी क्रिया। 
जिसको आत्मतत्वका सच्चा श्रृद्धान होगया है कि बह निर्वाणरूप है, 
से सासारिक प्रप॑चोंसे शुन्‍्य है, रागाव्िरिहित है, परमशांत है, पर- 
मानंद्रूप है, अज्ञुभवगम्य है उसीके ही प्रभ्यग्दशन गुण प्रगट होता 
है तब उसके भीतर पाच दोष नहीं रहने चाहिये। (१) शेका-- 
तत्वमें संदेह । (२) कांक्षा-व्सी भी विषयभोगको इच्छा नहीं, 
सचिनाशी निर्वाणको द्वी उपादेय या अहणयोग्य न मानके सांसारिक 
झुखकी वछाफा होना, (३) विविकित्सा-ग्कानि-सर्व वल्तुओंको 
यथा रुपसे समझकर किसीसे द्वेषमाव रखना (४) जो सम्यग्दशनसे 
विरुद्ध मिथ्यादशेनको रखता है उसकी मनमें पश्लेसा करना (५) 
उसकी वचनसे स्तुति फरना । 
उसी सेशसब्सुत्रमें है कि मिक्षुओं ! रौनसे संवरद्वारा प्रद्ातत्न 
अल्लव है । भिक्षुओों-यहा कोई मिक्षु ठीकसे जानकर च्तु इंद्रियमोें 
संयम फरके विहरता है तब चछ्ु ईद्विय्से अरसंगम करके विदरनेपर 
जो पीढडा घ दाह उलन छसनेवाके गाखर दो तो ने चक्षु इं देयसे संवर- 
सुक्त होनेपर विहार करते नहीं होते । इसी तरह भोज इ द्वेष, मे 
इंद्विय, लि इ द्रय, हाय ( रुफशन ) इंद्विए, मन इंद्वियमें संदम 
छरके विहरनसे पीड़ा व दाह कारक जखत उत्तज्र नहीं होंगे । ” 
भावाथे-यहां यह बताया है कि पाँच इईद्रिय तथा मनके 
विषयोंसें रागमाव करनेसे जो आसव भाव होते हैं पे जासव पांच 
इंद्रिय ओर मनके शेक लेनेपर नहीं होते है । 
जैन सिद्धातमें भी इंद्रियोंके व मनके विषयोमें रमनेसे मालव 
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होदा बतावा है व उनके रोझइनेये से+ होता है ऐमा दिखाया है | 
इन छ्दोंके रोस्नेपर ही मम्ाधि होती है । 

थी प्रज्यपादर्दामी समाधिश्ठतरुमें कहते है- 
सर्द स्द्रयाणि सेगस्यल्दिमितेनानतरात्मना | 
यरक्षणँ ८०:त्तो माति दचत्वें पन्‍मात्यत३ [| ३० ॥ 
भआावार्थ-जब सर्वे इन्द्रियोंक्रों सेयम्ें लाकर भीतर स्थिर 
होकर अन्तरात्मा या सम्यदष्टि चित्त क्षण जो कुछ भी अनुभव कर्ता 
ई वही परमात्माका या झुद्धात्माका स्वरूप है । 
भागे इसी मर्वाशतसूत्रमें कहा दै-मभिश्षुओं! '“यहां मिश्रु टीकसे 
जानकर पर्दी गर्मी, सुख प्यास, मवखी मच्छा, दवा घृप, सरी, सर्पा- 
दिके जाधातकों सहनेमें समर्थ होता है, वाणीसे चिकके दुर्वंचन तथा 
शरीग्में उत्पन्न ऐमी दु खमय, तीज्र, तीर्ण, क्ठुक, जवांछित, जरु- 
चिकर, प्राणदर पीडाओंको स्वागत करनेवाले इ्वमावका होता है। 
जिनके भधिवासना न करनेसे (न सहनेमे, दाह ओर पीड़ा देनेवाले 
जआालव॒ठत्पन्न होने हैं वगैर अधिव्रासना करनेसे वे उत्पन्न नहीं 
होने । यह अधिवासना द्वारा परहातव्य भास्तव उ॥दे जाने है |? 
यद्ां पर परीषहोंके जीतनेको सेतर भाव कहा यया है| यही 
बात जेंनसिद्धांतमें कही है | वहां संवरके लिये श्री उमात्वामी महःशा- 
जने तल्वाथपृत्रमें फहा है-- 


“आलवनिरोध: संबर; ॥ १ ॥ स गुप्तिसमितिदम््मानुप्रेक्षा- 
परीषदनयचारित्रे: ”? || २-भ० ९ ॥ 


मायार्थ-भासवका रोकना संबर है। वह संचर गुप्ति ( सन, 
वचन, कामको वश रखना ), समित्रि (मलेमकार बर्तेना, देखकर 
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व्वलना आदि ), घमे ( क्रोधादिको जीतकर उत्तम क्षमा जादि ), 


जनुप्रेज्षा ( संगार जनित्य है इत््याढि भावना ), परीषह जय (कष्टोको 
जीतना ) तथा चारिन्न ( योग्य व्यद्दार व निः्धय चारित्र समाधिसाव) 
से होता है । 

८ छुत्पिपासाशीत्ोब्णदंशमशकनागन्‍्यारतिस्लीचर्यानिषदयाशस्पा- 
क्रोशवधयाचनाउकछाभरोगतृणस्परीमकसत्कार पुरस्कार प्रज्ञा उड्ा नादरी 
नानि॥ ९-४० ९ ॥ 


भावार्थ - नीचे लिखी बाइस बातोंको शातिसे सहना चाहिये- 
(१) भुख, (२) प्यास, (३) शर्दी, (9) गर्मी, (७) डास मच्छर, 
(६) नम्मता, (७) अरति (ठी% मनोज्ञ वस्तु न होनेपर दुःख) (८) 
स्त्री (स्री छ्वारा मनको डिगानेकी क्रिया), (५) चकनेका कष्ट, (१०) 
बैठनेका कष्ट, (११) सोनेका कष्ट, (१२) आक्रोश-गाली दुवैचन, 
(१३ वध या मारे पीटे जानेका कष्ट, (१७) याचना (मागना नहीं), 
(१७) जलाभ-सिक्षा न मिलनेपर खेद, (१६) रोग-पीडा, (१७) 
तृण रुम्श-काटेदार झाडीका स्पश (१८) मल-शरीरके मैछे होनेपर 
शछानि (१९) आदर निरादर (२०) भ्रज्ञा-बहु ज्ञान होनेपर घमेड 
(२१) जज्ञान-रोगपर खेद (२१) अदसेन-ऋष्धि सिद्ध न होनेपर 
अद्भधानका बिगाठना ”” जैन साधुगण इन बाईप बा्तोंक्ो नीतते हैं 
तब न जीतनेसे जो जाखव द्योता सो नहीं होता है । 

इसी सर्वालव सूत्रमें है कि मिक्षुओ ! कीनसे विजोदन (दटाने) 
द्वारा प्रहातव्य जाखब है | मिल्लुओं ! यहां (एक) भिक्ष ठीऊसे 
जानकार उत्पन्न हुए । काम वित्॒के (काम वासना सम्बन्धी संकरप 
विफल्प) का स्वागत नहीं करता, (उसे) छोडता है, हटाता है, भकग 
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करता है, मिटाता है, उत्पन्न हुए घ्यापाद वितके (द्रोहके र्याल) 
का, उलत हुए, विहिसा वितके (अति हिंसाके स्पाक) का, पुनः 
पुनः उत्मन्न होनेवाके, पापी विचारों (घर्मो)का स्वागत नहीँ करता 
है। मिश्ुमो ! जिसके न ६टनेसे दाह ओर परीढ़ा देनेवाके जालब 
उत्पन्न होते हैं, और विनोद न करनेसे उतपल नहीं होते। जैन पि्ां- 
तके कहे हुए भाखव भावोंमें $षाय मी है जैसा ऊपर किखा दै कि 
मिथ्यात्व, जविरति, प्रमाद, कषाय भौर योग ये पाच आसवभाव हैं। 
क्रोष, मान, माया, छोमसे विचारोंको रोकनेसे काममाव, द्वेपमाव, 
हिंसकमाव व अन्य परापमय भाव रुक जाते है। इसी सर्वातव 
सूत्रमें है कि मिश्ुभो ! कोनसे भावना द्वारा प्रदातव्य जालव है £ 
मिक्षुओं | यहा (एक) मिक्लु ठोकसे जानकर विवेक्युक्त, विराग- 
युक्त, निरोधयूक्त मुक्ति परिणामवाक्े स्मृति संवोध्यंगकी भावना 
करता है। ठीकसे जानकर €म्ृति, धमेविचय, वीयेविचय, भीति, 
प्रश्रव्धि, समाधि, उपेक्षा संवोध्यंगकी भावना करता है । 

नोट-संबोधि परम ज्ञानफो कहते है, उसके लिये जो अंग 
उपयोगी द्वो उनको संबोध्यंग +४+ हैं, वे सात है-स्मृति (सत्यका 
स्मरण), धर्मविचय (घमेका विचार), वीयेविचय (अपनी शक्तिका 
उपयोग करनेका विचार), प्रीए '*र तोष), प्रश्नव्ति (शाति), समाधि 
(चित्तकी एकाम्रता), उपेक्ष। (वैःग्य )। 

नन सिद्धातमें संबरके काश्णोमें अद्वुमक्षाको ऊपर कद्दा गया 
है | वारवार विचारनेको या मावना परनेकों अनुप्रेक्षा कहते है । 

वे भावनाएं बारह है उनमें £वरसव सूत्रमें कद्दी 'हुईं भावनाएं- 


$९ ) दूसरा पा 
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म्मित होजाती हैं। १-अनित्य (संपारकी अवस्थाएं नाशवन्‍्त है), 
२-अशरण (मरणसे 'कोईं रक्षक नहीं है, ३-संसतार (संमार दुःख- 
नय है ), ४-शकत्व ( अकेले ही घुख दुःख भोगना पडता है जाप 
अकेका दै सर्वे कर्म भादि मित्र है), ५-अन्यत्व (जरीरादि सब 
मन्‍तमासे मिन्न हैं) ६-अश्ुचित्व (मानवक्ता यह शरीर महान शप- 
वित्र है), ७-आखत्र (कर्मोके आनेके कया २ भाव है), ८-संवर 
( कमोके रोकनेके कया क्‍या भाव है ) ९- नि्नश ( ज्मोंके क्षय 
करनेके व्यार उपाय दहै।, १०-छोक (जगत नीब अजीय ब्र॒ब्योंद्ा 
समृह अक्ृन्निम व अनादि अनंत है ) ११-बोषिदुररूम ( रत्नभव 
घमेका मिलना दुर्लेम है), १२-घम (जआात्माका स्वमाव घ्म है) । 
इन १२ भावनाओोंके चिन्तवनसे वेराग्य छाजाता है-परिणाम शांत 
दोजाते है । 

लोट - पाठक्रगण देखेंगे कि अज सवसाव ही संसार अमणके 
कारण द्वे व इनके रोकनेद्ीसे सैसारका जेत है। यह कथन जैन 
सिद्धांत ओर बौद्ध पिद्धांतक्रा एकसा ही है| इम सर्वासव सूत्रके 
अनुसार जैन सिद्धांतमें भावासवोंको बताकर उनसे कर्म पुद्छ खिच- 
कर भाता है, थे पुद्डल पाप या पुण्य रूपसे जीवके साथ चक्ते आए. 
हुए कार्माण शरीर या सूक्ष्म शरीरक साथ बेष जाते है। और घपने 
विपाक पर फू देकर या बिना फल दिये झड जाते है | यह कर्म 
सिद्धांतकी बात यहां इस सूत्रभें नहीं है । 


जेन पिद्धांतमें आस्वभाव व संवरभाव ऊपर कहे गए दै 
उनका स्पष्ट वणन यद्द है- 
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आख़वमाव । संदरमाव | 

(३) मिथ्यादशेन सम्यस्दशैन 

(२) भविरति हिसादि ५ञ्रत-भदिसा, मत्य, जंचोय्य, 
ब्रह्नचय, परिमह त्याग, 
या १२ जविरतिभाव, 
पाँच इंद्रिय व सनको न 
रोइना वया पृथ्वी, बढ, 
अग्नि, बायु, वनश्ति 
तथा ब्रस॒कायका विशाफत 

(३) प्रमाद (अतावधानी) अपमाद 

(४) क्षाय-क्रोष, मान, माया, . वीतरागभाव 


छोम । 
(५) योग-मन, वचन, कायकी. योगोंकी युप्ति 
क्रिया । 
विशेष रूपसे संतरके भाव कहे है--- 


(१) गुप्ति-मन, वचन, कास्को रोकना । 

(२) धम्रिति पाच-(१) देखकर चना | २) जुद्ध वाणी 
कहना । (३) शुद्ध भोजन काना | (४) देखकर रखना उठाना 
(५) देखकर महमृत्र काना | 


(३) धर्म दश-(१) उत्तम क्षमा, (२) उत्तम मार्दद (कोमरछता), 

(३) उत्तम जाजेव (सरक्ता), (9) उठम सत्य, (५) व्त्म शौच 

(पवित्रता) (३) उत्तम संबम, (७) उत्तम तप, (८) उत्तम त्याग 
३ 
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या ढान, (९) उत्तम भाकिचन (ममत्व त्याग), (१०) उत्तम ब्रह्मचये | 
(०) अल्ुप्रेज्ञा-मावना वारह-चाम ऊपर पढे हैं । 
(७) परीषह जय--भाइस परीषद जीतना-नाम ऊपर कहे हैं। 
(६) चारित्र-पाच (१) सामाविक्त या समाधि भाव-शांत 
भाव, (२) छेदोपरथापन, समाधिसे गिरकर फिर स्थापन, (३) 
परिहार विशुद्धि-विशेष हिस्ताका त्याग, (४) सूहम सापराय-सत्यरुप 
छोम शेष, (५) यथारुपात-नमुनेदार बीतराग भाव । इन संपरके 
सार्वोक्षे जो साधु पृणे पालता है उसके कम पुढुकका आना बिक 
हो चाता है । जितना कम पालता है उतना कर्मोका माखव 
होता है। जमिप्राय यह है कि मुमुक्ुको आासवकारक भावेंसि चचकर 
संवर मावमें वर्तेना योग्य है । 


(३ ) मज्िमनिकाय-भय मैरव सूत्र चोथा। 

इम सूत्रमें निभिय भावकी महिमा बताई है कि जो साधु मन 
चचन कायसे शुद्ध होते दे व परम निष्कम्प समाधि भावके जभ्यासी 
होते है वे वनमें रहते हुए किसी बातका भय नहीं प्राप्त करते । 

एक ब्राह्मणसे गौतमदुद्ध वार्तालाप कररदे है-- 

ब्राह्मण कहता है-“'हे गौतम ! कठिन है अरण्यवन खंड और 
सूती कुटिया (शब्पासन), दुष्कर है एकाग्र रमण, समाधि न धाप्त 
होनेपर अभिरमण न करनेवाले मिक्षुरे मनको जकेला या यह वन 
मानो हर छेता है । ” 

गौतप्-ऐसा ही दै त्रक्षण ! सम्बोधि ( परम ज्ञान ) माप्त 
होनेसे पढके घुद्ध न होनेके वक्त, जब में वोषिप्तत्व (ज्ञानका उन्मेद- 
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चार) द्वी था तो मुझे भी ऐसा होता था कि कठिन है अरण्यवास। 
तब मेरे मनमें ऐसा हुआ-जो फोई अशुद्ध कायिक कमैसे युक्त 


श्रमण या ब्राह्मण भरण्यक्ञा सेवन करते दै, अशुद्ध कायिक कमके 
दोषके कारण वह आप अमण-नब्राक्मण बुरे भय मैरव ( भय और 
भीषणता ) का आह्वाद करते है। (लेकिन) में तो जशुद्ध 
कायिक ऊर्मसे मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हूं । मेरे 
रायिक कर्म परिशुद्ध है । जो परिशुद्ध कायिक कमेवाले भायें 
अरण्य सेवन करते दें उनमेंसे मैं एक हूं । जाक्षण अपने भीतर 
इस परिशुद्ध कायिक कर्मके भावको देखकर, मुझे अ्य्में विद्वार 
कफरनेका और भी अधिश्न उत्साह हुभा | इसी तरद्द जो कोई अशुद्ध 
वाचिक कपैवाले, अझुद्ध मानसिक कमेंबाले, अश्ञुद्ध आजी- 
विकागले अ्मण ब्राह्मण अरण्य सेवन करते है वे भयमैरवको 
बुहाते है । मैं भशुद्ध वाचिक, व मानसिक कम व जाजीविकासे 
मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हूं, किन्तु शुद्ध वाचिक, 
धानसिक कमे, व आजीविकाके भावको अपने भीतर देखकर 
मुझे भरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । हे 
ब्राह्मण | तब मेरे मनमें ऐसा हुआ । नो कोई अ्रमण ब्राक्षण छोमी 
काम (वासनाओं) में तीम रागवाके वनका सेवन करते है या हिसा- 
युक्त-व्यापक्ष चित्ताले और मनमें दुए संफ्रपवाके या स्तान 
(शारीरिक आहूस्य) ग्रद्धि (मानसिक आलूत्य) से प्रेरित्त दो, या 
उद्धत ओर अश्लांत चित्तवाले शे, या छोभी, कांक्षावाले ओर 
सेशयालु हो, या अपना उत्कपे (वढ़प्पन चाहने) वाले तथा 
दूसरेको निन्‍दनेवाले हो, या जड़ ओर मीरु प्रकृतिवाले हो, 


२० [ दूसरा भाग । 
या काम, सत्कार प्रशंसाकी चाहना करते हों, या आरृसी 
उद्योगहीन हो, या नष्ट स्मृति हो और सूझसे वचित हो, 
या व्यग्म ओर विश्वांद चित्त हो, या धुष्पुज्ञ ( अज्ञानी ) मेड़- 
गुंगे जसे हो, वनका सेवन करते हैं वे इन दोषोके कारण 
अकुशक भय मैरवको बुकाते हैं । मैं इन दोपषोंसे युक्त हो बनका 
सेवन नहीं कर रद्दा हूं । नो कोई इन दोरषोतति मुक्त न होकर वनका 
सेवन करते हैं उनमेंसे में एक हूं | इस तरह हे ब्राह्मण ! झपने 
भीतर निर्ोभताको, मेत्रीयुक्त चित्तको, झ्वारीरिक व मानसिक 
आहृस्यके अमावको, उपज्ांत त्तित्तननेफो, निःशंक भावको, 
अपना उत्कपष व परनिन्दा न चाहनेवाले मावको, निर्मपताको, 
अब्प इच्छाको, वीयपनेको, स्प्रति सयुक्तताको, समाधि सम्प- 
दाको, तथा प्रज्ञासम्पदाको देखता हुआ सुझे झरण्यमें विहार 
करनेका जौर भी अधिक उत्साद उत्पन्न हुमा । 

तब मेरे मनमें ऐसा हुआ जो यद्द सम्मानित व अमिलक्षित 
( प्रसिद्ध ) रातियां दै जैसे पक्षकी चतुदशी, पूर्णपाप्ती और अष्ट- 
मीकी रातें हैं वेसी रातोंभें जो यह भयप्रद रोमांचकफारक स्थान है 
जैसे जारामचैत्य, वनचेत्य, वृश्षचेत्य वेसे शयनासनोंमें विहार करनेसे 
शायद तब भयभरव देखूँ। तब में वैसे शयनासनोभें विहार करने 
रूगा | तब न्राद्षण | वैसे विदरते समय मेरे पाप्त सग जाता था 
यथा मोर काठ गिरा देता या दवा पत्तोंको फरफराती तो मेरे मनमें 
जरूर द्ोता कि यद्द वही भय भेरव भारहा है। तब ज्राह्मण मेरे मनमें 
होता कि क्यों में दूसरेसे मयक्की भाकांक्षामें विहररद्दा हूं ! क्यों न में 
जिस लिप जवस्थामें रहता। जेसे मेरे पास वह भयभेरव भाता दे 
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बसी वेसी अवस्थामें रहते उस मयमेरबको दृटाऊँ | जब ब्राक्षण ! 
टदलते हुए मेरे पास भयमेरव जाता तव मैं न खड़ा होता, न 
बैठता, न लेटता । टदुरते हुए ही उस भयमैरवको दृदाता | इसी 
तरह खडे होते, बैंठे हुए व लेटे हुए जब कोई भय मेरव भाता मैं 
वैसा ही रहता, निर्भेय रहता । 

व्राक्षण | मैंने अपना बीय॑ या उद्योग भारंभ किया था। मेरी 
मूढ़ुता रहित स्मृति जामृत थी, मेरी काय प्रसन्न व आकुछता 
रहित थी, मेरा चिच समाधि सहित एकाग्र [या | (१) सो में 
कार्मोमे रहित, बुरी बातोंसे रहित विवेकसे उत्पन्न सवितर्क और 
सविचार मीति और झुखवाके प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने छगा। 
(२) फिर बितर्क ओर विचारके शात होनेपर भीतरी श्ञांत 4 चित्तको 
एकाग्रता चाके वितर्क रहित चिचार रहित प्रीति-छुख वाके द्वितीय 
ध्यानझो प्राप्त हो बिहरने छगा। (३) फिर प्रीतिसे विरक्त हो 
उपेक्षक्त वन स्टति ओर णनुभवसे युक्त हो शरीरसे सुल अनुभव 
करते जिसे आर्य उपेक्षक्र, स्वृतिमान्‌ सुख विद्दारी कहते है उस 
तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विदरने छय/ । (३) फिर सुख दुखके 
परित्यागसे चित्ोकास व चित्त संतापके पहके द्वी अस्त होभानेसे, 
सुख दुःख रद्दित निसमें उपेश्षासे स्पृतिकी श॒द्धि दोजाती है, इस 
चतुथे ध्यानको प्राप्त हो बिहरने कगा । ह 

सो इपम्कार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध, भंगण ( मरू ) रहित, 
मदुमृत, स्थिर, ओर समाधियुक्त होमानेपर पुवे जन्‍्मोंक्ी स्मृतिके 
ढिये मैंने चित्तकों झुकाया । इसप्रकार आकार और उद्देश्य सृद्दित 
अनेक प्रकारके पूवे निवा्सोको स्मरण करने छगा। इसप्रकारई प्रमाद्‌ 
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रहित व जात्मसंयम युक्त विहरते हुए, रातके पहलके पहरमें मुझे यह 
पहली विद्या प्राप्त हुईं. जविद्य नष्ट हुईं, तम नष्ट हुआ, जालोक 
डत्पन्न हुआ | सो इसप्रकार चिचको एकाग्र ब परिशुद्ध होनेपर 
प्राणियोंके मरण ओर जन्मके ज्ञाचके लिये चित्तको झुकाया। सो 
में समानुष, विशुद्ध, दिव्यचछुरे अच्छे बुरे, छुबणे दुर्चणे. सुगति- 
वाले, दुर्गेतिदाके प्राणियोंको मरते उत्पन्न होते देखने छगा। छर्माचुसार 
(यथा कम्मबगे) गनिक्रो प्राप्त होते प्राणियोंको पहचानने छृता ॥ 

नो प्राणघारी कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे 
युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आयोके निन्दक मिथ्याहष्टि, 
मिथ्यादृष्टि कमेंको रखनेवाके (मिथ्यादृष्टि कम्म समादाना) थे वे 
काय छोडनेपर मरनेके बाद दुर्गंति पतन, नकषेमें प्राप्त हुए है | जो 
प्राणघारी कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचारसे युक्त जायोंके 
जनिन्दक सम्यकृदृष्टि (से सिद्धांतवाले) सम्यकूदृष्टि सम्बन्धी कमेको 
करनेवाले (सम्मदिद्ठी कम्म समादाना) वे काय छोडनेपर मरनेके 
बाद सुगति, स्वगेंकोकको प्राप्त हुए है । इसप्रकार जमानुष विशुद्ध 
दिव्यचझ्ुुसे प्राणियोंको पहचानने छूगा | रातके मध्यम पहरसे यह 
सुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई 

फिर इस मकार समाधियुक्त व शुद्ध चित्त होते हुए जालवोंके 
शयके ज्ञानके किये चित्तको झुकाया | यदद दुःख है, यह दु।खका 
कारण है, यद दुःख निरोध है, यद दु|ल्ष निरोधका साधन 
( दुःनिरोध, गामिनीमतिपद्‌, ) इसे यथार्भसे जान लिया । यह 
आस्रव है, यह आख़बका कारण है, यह आस निरोध है, 
यह आखब निरोधका साधन्‌ है ब्चाथे जान किया। सो इसप्रकार 


ड् 
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देखते जानते मेरा चित्त काम, मव्‌” व अविद्याके भासबोमे मुक्त 
होगया । विमुक्त होजानेपर 'छूट गया? ऐसा ज्ञान हुआ। “ जन्म 
ख़तम होगया, त्रह्मचये पूरा होगया, करना था सो करलिया. जब 
वहा करनेदे: छिये कुछ शेष नहीं ६” हम तरह रात्रिफे अंतिम 
पहरमें यह भुझे तिसरी विद्या प्राप्त हुईं। अविद्या चढी गई, विद्या 
ठत्पन्न हुईं, तम विघदा, जाल्लोक उत्तन्न हुमा | बेसा उनको होता 
हो जो अप्रमत्त उद्योगशीर तथ्वज्ञानी हे | 


नोट-ऊपरका कथन पढकर कौन यह कह सक्ता है कि गौतम 
बुद्धका साधन उस निर्वाणके लिये था जो भमाव (छतरशी&एणा) 
रूप है, यह बात बिककुक समझमसे नहीं आती । निर्वाण सदमावः 
रूप है, वह कोई अनिवेचनीय झजर अमर शांत व आनन्दमय पदाये 
है ऐसा दी प्रतीतिमें आता है। वास्तवसे उसे ही जेन कोग सिद्ध पद 
शुद्ध पद, परमात्म पद्‌, निज पद, मुक्त पद कहते दै। इसी सूत्रमें कहा 
है कि परमज्ञान प्राप्त होनेके पहके में ऐसा था| वह परमज्ञान वह 
विज्ञान नहीं होसक्ता जो पाच इंद्वि व मनकेद्वारा होता है, जो रूपके 
निमित्तसे होता है, जो रूप, वेदना, सच्चा, संस्कारसे विज्ञान होता 
है । इस पंचस्कंघीय वस्तुसे भिन्न ही कोई परम ज्ञान है जिससे जेन 
छोग झुद्ध ज्ञान वा केवलज्ञान कह सक्ते हैं।इस सूत्रमें यह बताया है 
कि, जिन साधुओंका या संतोंका शुद्ध मन, वचन, कायका झ्ाचरण 
है व जिनका भोजन भशुद्ध है उनको वनमें मय कगता है। परन्तु 
जिनका मन वचन कायका चारित्र व भोजन शुद्ध हैं व जो छोमी 
नहीं हैं, हिंसक नहीं हैं, मावसी नहीं दें, उद्धत नहीं हैं, संक्षय 
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सहित नहीं हैं, परनिन्दक नहीं है, भीरु नहीं हैं, सत्कार व्‌ लाभके 
भूखे नहीं है, स्टतिवान है, निराकुछ है, प्ज्ञावान है उनको वनमें 
सय नहीं प्राप्त होता, वे निभेय हो वनमें विचरते है। भ्र॒प्ताधि और 
अज्ञाफ़ों सम्पदा बताई है। किसकी सम्पदा-अपने आपकी-निर्वा- 
णको स्व परसे मिन्न जाननेको ही प्रज्ञा या भेदविज्ञान कहते हैं। 
फिर आपका निर्वाण स्वरूप पदार्यके साथ एकाग्र होनाना बही 
समाधि दै, यही बात जेन सिद्धातमें कही है कि पज्ञा द्वारा समाधि 
प्राप्त होती दे | 

फिर बताया है कि चौदस, अष्टमी, व पूर्णमासीडी रातको 
यौतमबुद्ध वनमें विशेष निर्मेय हो रूमाधिका जस्यात्त करते थे। इन 
रातोंको प्रस्मिद्ध कहा है | जैन छोगोंमें दौदस भष्टमीको पवे. ग्गन- 
कर माससें 2 दिन उपवास करनेका व ध्यावका विशेष अभ्यास 
करनेका कथन है। कोई कोई श्रावक् भी इन रातोंमें वनमें ठदर 
विशेष ध्यान करते हैं | मम्यग्््टी छ्ेद्वा निर्भय होता है यह बात 
भर्ेप्रकार दिखलाई है। यद्द वात झलऊाई है कि निर्भगपना उसे 
ही कहते है जहां जपना मन ऐसा ज्ञात सम व निराकुछ हो कि 
जाप जिस स्थितिमें हो वेसा ही रहते हुए निःशेक बना रहे। किसी 
भयको आते देखकर जरा भी भागतेकी द घबड़ानेकी चेष्टा ने करे 
तो वह अयप्रद पशु ाठि भी ऐसे शांत पुरुषको देखकर स्वयं शांत 
होनाते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं। निभय होकर समाधिमावका 
जभ्यास करनेसे चार प्रकारके ध्यानको जागृत किया गया था | 
(१) निसमें निर्वाणभावमें प्रीति हो व सुख प्रगटे तथा वितके व 
खिचार भी हो, कुछ चिन्तवन भी हो, यह पहला ध्यान है। (२) 
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फिर वितक व विचार बंद होनेपर प्रीति व छुख् सहित भाव रह 
जाबे यह दूसरा ध्यान है। (३) फिर प्रीति सम्बंधी राय चला 
जावे-वैराग्य बढ जावे-निर्वाण मानके स्मरण सहित खुखका भनुभव 
हो सो तीक्षरा ध्याव है। (४) वैराग्यकी वृद्धिसि झुद्ध व एकाग्र 
क्मरण हो सो चौथा ध्यान है। ये चार ध्यानकी श्रेणियां हैं भिनको 
गौतमबुद्धने प्राप्त किया । इसी प्रकार जैन सिद्धांतमे सरागध्यानव 
चीतराग़ ध्यानफा वणेन किया है । नितना जितना राग घटता है 
ध्यान निमेर होता जाता है| 

फिर यह बताया है कि इस समाधियुक्त ध्यानसे व जात्म- 
संयमी होनेसे गोतमबुद्धको अपने पृथ भव स्मरणमे जाएं फिर 
दूसरे प्राणियोंके जन्म मरण व कतेव्य स्मरणमें जाए कि मिथ्या- 
इृष्टी जीव मनन वचन कायके दुराचारसे न्फ गया व सन्‍्यम्दष्टी 
जीव मन वचन कायके घ्ुआचारसे स्वर गया | यद्दा मिथ्यादष्टी 
शठ्दके साथ कर्म शब्द कगा है । लिपके भथ जैन सिद्धान्ताठुसार 
मिथ्णात्व कम भी होसक्ते है। जैन सिद्धातमें करमे पुद्टलके स्कंघ 
हछोकव्यापी हैं उनफ़ो यह जीव जब खींचकर बांघता है तब उनमें 
कमेंक़ा स्वमाव पड़ता है। मिध्यात्व भावसे मिथ्यात्व फर्म वैध जाता 
है। तथा सम्यक्त फर्म भी है जो अ्रद्धाको निमेक नहीं रखता है | 
इस णपने व दुसरोंके पूर्वफालके स्मरणोंकी शक्तिको अवधि ज्ञान 
नामका ढिव्य ज्ञान जैन सिद्धांतने माना है । फिर बुद्ध कहते हैं 
कि जब मैंने दुःख व दुःखके कारणको व आसव व जासबवके 
कारणको, ठुःछ द आखसव निरोषफो तथा दुःख व जआसब निरोधके 
- साधनको भले प्रकार जान छिया तब मैं सर्व इच्छाओंसे, भन्‍म 
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घारणके भावसे व स्व प्रकारकी अविद्यासे मुक्त होगया। ऐसा 
मुझको भीतरसे अनुभव हुला। ब्रह्मचये भाव जम गया। ब्रह्म भावमें 
लऊय होगय्ग । यह तीसरी विद्या स्व॒रूपानन्दके छामकी बताई है। 

यहावक गोतमबुद्धकी उन्नतिक्ठी वात कही है। इस सूत्रमें 
मिभ्ेष रहकर विहार करनेकी व ध्यानकी महिमा बताई है । यह 
दिव्यज्ञान न कि पृेका स्मरण द्वो व समाधिमे जाननन्‍्द ज्ञान हो 
उस विज्ञानसे जवश्य मित्र है जिसका कारण पांच इन्द्रिय व मन 
द्वारा रूपका भद्ण है, फिर उसको चेदना है, फिर सेज्ञा है, फिर 
संस्कार है, फिर विज्ञान है। वह सब जझुद्ध इन्द्रियद्वारा ज्ञान है। 
इससे यह दिव्यज्ञान जबश॒य विलक्षण है । जब यद्द बात है तब जो 
इस दिव्यजश्ञानका थाधार है वही वह भात्मा है जो निर्वाणमें भजात 
समर रुपमें रहता है । सद्भावरूप निर्वाण सिवाय शुद्धात्माके 
स्वभावरूप पदके ओर क्या होसक्ता है, यही वात जैन सिद्धांतसे 
मिर जाती है | 

जेन सिद्धांतके वाक्य-तत्वज्ञानी सम्यग्इड्ीको सात तरहका 
भय नहीं करना चाहिये। (१) इस छोकका भय--जयतके छोग नाराज 
होनायंगे तो मुझे कष्ट देंगे, (२) परछोकका भय-मरकर दुर्गेतिमें 
जाऊंगा तो कष्ट पाऊंगा,(३) वेदनाभय-रोग होजायया तो क्या करुंगा, 
(9) अरक्षा मय-कोई मेरा रक्षक नहीं हैं में केसे जीकेंग्रा (५) 
अशगुप्ति मय-मेरी वस्त॒एँ कोई उठा छेगा मैं क्या कहुंगा (६) मरण 
अय-मरण जायगा तो बढ़ा कष्ट होगा (७) अकस्मात भय--कह्टी 
दीवाक न गिर पड़े भूचार न जावे | मिथ्याइष्टिकी शरीरमें मासक्ति 
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होती है, वह इन भर्योक्रो नहीं छोड सक्ता है। सम्यग्द्टी तलज्ञानी है, 
जात्माके निर्वाण न्वरूपका प्रेमी है, संसारकी अनित्य अवश्त्याओंको 
अपने ही वांधे हुए कमेंगरा फल जानकर डन्के होनेपर भाश्चर्य या 
भय नहीं मानता है । जब यवाशक्ति रोगादिस बचनेका उपाय 
रखता है, फनन्‍्ठु कायरगाव चित्तत्ते निद्याल देता हे। वीर सिपाहीके 
समान संसारमें रहता है, आत्मसंबमी होकर निर्भेव रहता है । 

श्री अमृतचैद्र आचार्यने समयसार कछश्षमें सात भर्योंके दूर 
रहनेकी वात सम्यादट्रीके लिये कही है। उसका कुछ दिग्दशन यह है-- 

सम्परदष्टय एवं साहसमिदं कतु क्षमन्ते पर) 

यदजैडपि पतत्थयमी मयचढब्नेोक्यमुक्ताध्वनि || 

सबसिव निसगेनिमेयतया शद्या विहाय स्वयं । 

जानेतः खमवध्यवोधवपुष वोधाष्च्पवन्ते न हि || २९-७ ॥ 

भावार्थ-सम्यरदष्टी जीव हीं ऐसा साहस करनेक्ों समझे हैं 
कि जहा व जब ऐसा अवसर द्वो कि वज़के समान जापत्ति भारही 
हों जिनको देखकर व जिनके भयसे तीन छोकके प्राणी भवसे 
भागकर मार्गको छोड दें तब भी वे णपनी पृर्ण स्वाभाविक निभेव- 
ताके साथ रद्दते हैं| स्वयं शेकरा रहित होते है और भपने आपको 
ज्ञान शरीरी जानते हैं कि मेरे भात्माका कोई व कर नहीं सक्ता। 
ऐसा जानकर वे भपने ज्ञान स्वभावसे किचित्‌ भी पतन नहीं करते हैं।, 

प्राणोन्छेदमुदाहरन्ति मरण॑ प्राणा: किकास्यात्मनों । 

ज्ञान तत्ल्वयमेव शाश्वततथा नोज्छियते जातुचित्‌ ॥ 

तस्यातो मरणं न किप्वन भवेत्तद्ी: कुतो ज्ञानिनो | 

निश्च/हुः सतते स्वयं स सहज ज्ञान सदा बिन्दति | २७-७ ॥ 
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भावायथे-वाद्वरी इन्द्धिय बछादि प्राणोंके नाशको मरण कहते 
हैं किंतु इस जात्माके निश्चय प्राण ज्ञान है। वह ज्ञान सदा जवि- 
नाशी है उसका कभी छेदन भेदन नहीं होसक्ता । इसलिये ज्ञानि- 
योंको मरणका कुछ मी सय नहीं होता है-निशेक रहकर सदा 
ही अपने सहज स्वाभाविक ज्ञान स्वभावका अनुभव करते रद्दते है । 
पंचाध्यायीम भी फहा ऐ- 
परन्नात्मानुभूतेंबें बिना भीति: कुत्तस्तनी | 
मीतिः पर्यायमृढानां नात्मतत्वैक'चेतसाम ॥| ४९.५॥ 
भावाथे-पर पदार्थो्में जात्मापनेद्धी बुद्धिके विना भय केसे 
होसक्ता है ? जो शरीरमें जासक्त मृढ़ प्राणी है उनको भय होता है 
केचल शुद्ध जात्माडे मज्ुभव करनेवाले सम्यरद् श्ियोंकोी भय नहीं होता है। 
ध्यानकी सिद्धिके लिये जैसे निभेयताकी जरूरत है वेसे ही 
शुद्ध सार्ोक्रो-क्रोष, माच, भावा, छोभको हटानेकी जरूरत है 
ऐसा ही बुद्ध सूत्रछा भाव है | इन सद जशुद्ध मार्वोको राग ह्वेष 
मोहसें गर्मित करके श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्यसंग्रह मैथें 
कहते हैं-- 
सा घुज्झद मा रज्ह मा दुस्तद् इद्णिट्भत्थेसु । 
थिरमिच्छह जह चित्त विचित्तक्षाणप्पसिद्धीए ॥ ४८॥ 
भावाये-हे भाई | यदि तू लानाप्रकार ध्यानकी पिद्धिके 
लिये चित्तदे स्थिर करना चाहता है तो इष्ट ः जनिष्ट पदा्थोंपें 
“घोद्ट मत कर, राग मत कर, द्ेष मत कर । समभावको भाप्त हो । 
श्री देवसेन जाचार्यने तत्वसारसें कहा है-- 
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इंदियविसयविगमे मणस्स णिल्द्धरण इवे जइया | 
त््या ते अविश्प्प सस्चरूषे गप्यणों ते तु॥६॥ 
समणे णिच्चछ्मूये णंद्ें सब्बे वियण्यसंदोहे । 
यक्को सुद्धसहावों अवियप्पो णिचको णिच्यो ॥ ७ ॥ 
आवार्थ-पार्चों हन्द्रियोंके विषयोंकी इच्छा न रहनेपर जब 
मन विध्वंश दोजाता है तब भपने ही स्वरूपमें अपना निर्बिकरा 
(निर्वाण रूप) खरूप झककता है | जब मन निश्चक होजाता है 
ओर सर्व विऋ्त्पों शा समृह नष्ट होजाता है तब शुद्ध स्वभावमई 
निश्चक स्थिर अविनाशी निर्विकरा तत्व (निर्वाण मारे या निर्वाण) 
झलक जाता दै। और भी कद्दा है--- 
झाणट्टिो हु नोहं जह णो सम्पेय णिययश्रप्पाण | 
तोण लहइ ते सुद्ध भग्गविद्योगो जहा रयर्ण ॥ ४६ ॥ 
देहसुद्दे पडिम्द्रों जेण य. सोतेण लहइ ण हु सुद्ध । 
तथेवियाररिय णिव चिय झायमाणों हु ॥ ४७ ॥ 
भावाये -ध्यानी योगी यदि अपने शुद्ध स्वरूपका मनुभव नहीं 
प्राप्त करे तो वह शुद्ध स्वभावकों नहीं पहुंचेगा जेसे-भाग्यहीन 
रलको नहीं था सक्ता । नो देहके सुखमें छीन है वह विचार रहित 
जविनाशी व शुद्ध ठत्वका ध्यान करता हुमा भी नहीं पासक्का है- 
श्री नागसेन मुनि तत्वानुतासन्में कहते है- 
सोचर्य समरसीमावस्तदेकीकरणं स्पृते 
एतंदेव समाजि: स्पालोकठ्यफलप्रद: ॥ १२७ ॥ 
माध्यस्थ्य समतोपेश्ञा वैराग्यं साम्यमस्पृह: । 
वैतृष्ण्यं परम; शांतिरित्येकोडथोंडमिबीयते ॥ १३९ ॥ 
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आवाथ-जो कोई पमरसी भाव है उसीको एकीररण या 
ऐक्यमाव कहा है, यही समाधि है इससे इस छोकमें भी दिव्य- 
शक्तिया प्रगट दोती है जौर परकोफर्में भी उच्च भवस्था होती दै 
साध्यस्थमाव, समता, उपेक्षा, वेराग्य, साम्य, निस्प्तमाव, 
तृष्णा रहिितपना, परमभाव, शात्ति इन सबका एक ही अर्थ है। 
जैन सिद्धातमें ध्यान सम्बंधी बहुत वर्णन है, ध्यानहीसे निर्वाणकी 
सिद्धि बताई दे । द्रव्यसग्रहमें कद्दा है- 
दुविद्ट पि मोकक्‍्खद्देउ झाणे पाउणदि जे म्रुणी णियमा | 
त्क्षा पयत्तचिताजूय॑ ज्ञाणे समब्भसद् ॥ ४७ ॥ 
सावाधथ-निश्चय मोक्षमाग आत्मसमाधि व व्यवहार मोक्षमागे 
अहिसादी ब्रत ये दोनों ही मोक्षमार्ग साधुको जआत्मध्यानमे मिक 
नाते है इसलिये प्रय्षचित्त होकर तुम सच ध्यानका भलेपकार 


अमभ्यात्त करो । 
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(४) बज्िमनिकाय-अनडडुण सूत्र । 

आयुषमात्‌ सारिपुत्र मिक्षुओंको कहते हैं-लोकमें चार 
श्रकारके पुदुछ या व्यक्ति हैं । (१) एक व्यक्ति अगण ( चित्तमक ) 
सद्दित होता हुआ भी, मेरे भीतर अगण है इसे ठीकसे वही जानता। 
(२) कोई व्यक्ति अंगण सहित द्वोता हुआ मेरे मीतर जेगण हैं इसे 
ठीकसे मानता है। (३) कोई व्यक्ति अगण रहित होता हुआ मेरे 
भीतर अगण नहीं हैं इसे ठीरसे नहीं जानता है। (9) कोई व्यक्ति 
अगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण वहीं हैं. इसे ठीकसे 
जानता है। 
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इनमेंसे जंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें पहला व्यक्ति हीन है, 
दूसरा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अंगण है इस चातको ठीकसे भानता है । 
इसी तरद्द अगण रहित दोनेमिंसे पदछा हीन है । दूसरा श्रेष्ठ है 
जो अगण नहीं है. इस बातको ठीकसे जानता दे। इसका देतु 
यह दै कि मो व्यक्ति मपने भीतर जैगण है इसे ठीकसे नहीं नावता 
है। वह उस अगणके नाशके लिये प्रयत्न, उद्योग व वीर्यारंम न 
करेगा । वद्द राग, द्वेष, मोह मुक्त रद्द मलिन चित्त ही मृत्युको प्राप्त 
करेगा जैसे-कासेफी थाली रज और मव्से छिप्त ही करेरेके यहासे 
घर लाईं जावे उसको छानेवाला माक्तिक न उसका उपयोग करे न 
उसे साफ करे तथा कररेमे डालदे तब वह कासेकी थाली फालांतरमें 
और भी अधिक मैली हो जायगी इसीतरह जो जंगण होते हुए उसे 
ठीकसे नहीं जानता है वह भधिरु मलीनचित्त ही रहकर मरेगा । 

जो व्यक्ति अगण सहित होनेपर ठीकृसे जानता दै कि मेरे 
भीतर मल है वह उस मलके नाशके डिये वीर्यारम्भ कर सक्ता है, 
वद राग, द्वेष, भोह् रहित हो, निर्मछ चित्त हो मरेगा | जैसे रण व 
मछसे लिप्त कांसेकी थाली छाई जाबे, मालिक उप्तका उपयोग करे, 
साफ फरे, उसे कररेमें न ढाले त्व वह वस्तु काछातरमे मधिक 
परिशुद्ध द्ोजायगी । 

जो व्यक्ति अंगण रहित ऐोता हुआ भी उसे ठीऋसे नहीं 
जानता है वह मनोज्ञ (सुंदर) निमितोके मिलनेपर उनकी ओर 
मनको झुका देगा तब उसके चित्तमे राग चिपट जायगा-वह राग, 
हेष मोह सहित, मलीनचिच हो मरेगा । जैसे वाजारसे फासेकी 
थाढी शुद्ध छाई जावे परन्तु उसक! मालिऊ न उसका उपयोग करे, 
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न उसे साफ रखे-कचरेमें डालदे तो यह थाढी कार्ांवरपें मेढी 
होजायगी । 

जो व्यक्ति अंगण रद्वित होता हुआ ठीकसे जानता है वह 
मनोज्ञ निमित्तोंकी तरफ मनको नहीं झुझ्ाएगा तब बह रागसे लिप्त 
न होगा। वह रागद्वेष मोह हित्र होकर, लेंगणरद्वित व नि्मेछचित्त हो 
मेरेंगा जैसे-शुद्ध कांसेफी थाली कसेरेके यद्वांसि छाई जाबे। मालिक 
उसका उपयोग करें, साफ रक्‍्खे उसे करेरेसें न डाले तब बह 
थाली कारछांतरमें ओर भी अधिक परिशुद्ध और निमेरकू होजायगी | 

तब भोग्गलापनने प्रश्न किया कि गण क्‍या वस्तु है ! 
तब सारिपुत्र कद्दते हैं -पाप, छुराई व इच्छाकी परतेत्रताका नाम 
अँगण है, उसके कुछ दंष्टांत नीचे प्रकार हैं- 

(१) दो सकता है कि किसी मिक्षुके मनमें यह इच्छा उत्पन्न 
हो कि में अपराध करू तथा कोई मिक्षु इस बातकों न जाने । 
कदाचित्‌ कोई मिश्षु उस भिक्षुकके बारेमें जान जानें कि हमने 
आपत्ति की है तब वह मिक्षु यह सोचे कि मिक्षुभोंने मेरे अपराषको 
जान किया । और मनमे कुपित द्ोवे, नाराज द्वोवे, यही एक 
तरहका जेगण है । 

(२) हो सकता है कोई मिक्षु यह इच्छा करे कि में मपराष 
करूं लेकिन मिक्षु मुझे अकेले हीमें दोषी ठदरावें, संघर्में नहीं; कदा- 
चित्‌ भिक्षुगण ठसे संघके बीचमें दोषी ठहरावें, जक़ेलेमे नहीं। तब 
वह मिक्ठु इस बातसे कुपित होजावे वह मो कोप है वही एक तर- 
हफा जँगण है । 
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(३) होसकता है कोई भिल्लु यह इच्छा करे कि मैं अपराष 
करूं, मेरे बरावरका व्यक्ति मुझे दोषी ठहरावे दूसरा नहीं | फदाचित्‌ 
दूसरेने दोष ठहराया इस बातसे वद कुपित होनावे, यह कोप एक 
तरदका अगण है | 

(४) दहोसकता है कोई भिक्लु यद्द इच्छा करे कि शात्त्ता (बुद्ध) 
मुझे द्वी पुछ पूछकर पर्मोस्देश करें दूसरे मिक्षुक्षो नहीं। कदाचितद 
शास्ता दूसरे मिश्षुको पूछछर घर्मोपद्रेश करे उसको नहीं, इस बातसे 
बद् मिक्षु कृपित दोगावे, यह कोष एक तरदक्ा अगण ८ | 

(५) होसकता है कि कोई मिश्षु यह इच्छा करें कि मै ही' 
आराम ( जाश्रप्त ) भें जाये भिक्षुओंक्ो घर्मोपदेश करूं दुमरा मिक्षु 
नहीं। होसकठा है कि अन्य ही मिक्षु धर्मोपदेश करे, ऐसा सोच- 
कर वह कुपित होजावे | यही को। एक तरहका अंगण है । 

(६) होसकता है किसी मिक्षुक्रों यह इच्छा हो कि मिश्षु मेरा 
ही सक्कार करें, मेरी ही पूजा करें, दूसरेकी नहीं। होतकता है कि 
भिक्षु दूसरे भिक्षुकी सरकार पूजा करे इससे वह कुपित होजावे यह 
एक तरहका अगण है। इत्यादि ऐसी टी बुंशाइयों और इच्छाकी पर- 
तेत्रवाओंका नाम अगण है। जिप्त किप्ती कि मिश्षुक्नी यह बुगहवें। 
नष्ट नहीं दिखाई पठती है. सुनाई देती दे, चाहे वह बनवासी, ए शांत 
कुटी नित्रासी, मिक्षान्षभोजी जादि हो उप्तका सत्कार व मान स- 
अह्मवारी नहीं करते क्‍्योंड्रि उसकी वुगइग नष्ट नहीं ६६ दे । जैसे 
कोई एक निमेल कांसेकी थाढ्ी बाजारसे छावे, फि! उसका माकिक 
उसमे मुददें सांप, मु्द बुचे या सुई मनुष्य ( के मांस ) को भरकर 

डक 
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दूसरी कांसेकी थाछीसे ढककर वाजारमें रखदें उसे देखकर छोग कहे 
कि भहो! यह चमकता हुआ क्या रखा है। फिर ऊपरकी थालीको 
उठाकर देखें । उसे देखते ही उनके सनमें चृणा, प्रतिकूलता, जुशु- 
ध्पा उसन्न दोजावे, भूखेको भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरोंकी तो 
बात ही क्‍्या। इसी तरह बुराहयोंसे भरे मिक्षुका सत्कार उत्तम पुरुष 
नहीं करते । 

' परन्तु जिस किप्ती मिश्षुक्नी बुराहयां नष्ट होगईं हैं उसका 
सत्कार सब्रक्षचारी करते है। जेसे एक निर्मेछ कांसेफी थाही बाना- 
रसे काई जावे उसका भालिक उससें साफ किये हुए शालीके चाब- 
कको अनेक प्रकारके सूप (दाक) औ! च्यंननन (साग भाजी) के साथ 
सजाकर दूसरी कांसेफी थालीसे ढककर बाजारमें रखे, उसे देखकर 
छोक कहे कि चमम्ता हुआ क्या दे? थाली उठाकर देखें तो देखते 
दी उनके मनमें प्रसल्षता, भनुकूछता और णजुगुप्सा उसल् होजावे, 
पेटमरेकी भी खानेकी इच्छा होत्ावे, 'मूर्खोंक्नी तो बात ही वया है। 
इसी प्रकार जिप्तकी बुगधवा नष्ट दोगईं है उसका सत्पुरुष सरकार 
करते हैं । 

नोट-इस सूत्रभें शुद्ध चित्त द्वोक्र धमेमाधनकी महिमा बताई 
है तथा यह झकफाया है कि नो ज्ञानी है वह अपने दोषोंको मेट 
सक्ता है। नो अपने भावोंको पहचानता दै क्लि मेरा भाव यह शुद्ध 
है वह अशुद्ध है वही अशुद्ध भावोंके मिटानेफा उद्योग फरेंगा। 
प्रयत्त करते करते ऐमा समय भायगा कि वह दोषमुक्त व वीतराग 
दोजावे। जेन सिद्धा5में भां जतीके लिये विपयक्रषाय व शब्य व 
गारप-झादि दोषोेके मेरनेका उपदेश है। उसे पांच इन्द्रियोंकी 
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इच्छाका विजयी, क्रोध, मान, माया, छोमरहित व माया, मिथ्याल 
ओगोंकी हच्छाकूप निदान शस्यसे रहित तथा मान बड़ाईं व पूजा 
आदिकी चादसे रहित होना चाहिये। 
श्री देवसेनाचाये तत्वसारमें कहते दै--- 
छाह्यछादे सरिसो तुददुक्खे तह य जीविए मरणे। 
नबंधो अरयस्तमाणो झाणसमत्यो हु सो जोई॥ ११ ॥ 
रायादिया विभाषा बहिरंतरठहृ॒विप्प मु्त्ण । 
एचग्गमणो झायदि णिरजण णिययज्रण्पाण॥ १८ ॥ 
भावाथ-जो कोई साधु छाम व जछामर्में, घुख व दुःखर्तें, 
जीवन या मरणमें, बन्घु व मित्रमें समान बुद्धि रखता है वही ध्यान 
करनेकी समर होसक्ता है। रागादि विभावोंको व बाहरी व मनके 
भीवरके विकल्पोंको छोड़कर एकाग्र मन होकर अब आपको निरंजन 
रूप ध्यान कर मोक्षके पात्र ध्यानी साधु कैसे होते हैं | श्री कुछ- 
भद्राचाये सारसप्तुद्चयमें कहते दै--- 
संभादिरद्दिता घीरा रामादिमववर्जिता: | 
शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकाक्षणतत्परा: ॥ १९६ ॥ 
मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणा: | 
वृतात्या ष्यानसम्पन्नास्ते पात्र करणापरा:॥ १९७ ॥ 
भग्रद्दो दि शमे येषा विग्रद कर्मशत्रु मे: । 
विषयेषु निएसच्चास्ते पात्र यतित्तत्तमाः || २०० ॥ 
यैममत्व सदा त्यक्त खकायेडपि मतोषिमि; | 
ते पात्र संवतात्मानः सवसत्वद्षेति रता; ॥ २०२ ॥ 
भावाथ-जो परिग्रह भादिसे रहित हैं, धीर हैं, राग, ढ्वेष, 
भोहके मछ्से रहित हैं, शांतचित हैं, इन्द्रियोंके दमन करनेवाले हैं, 


श्द्‌ ] दूसरा भाग | 


तपसे शोभायमान हैं, मुक्तिकी मावनामें तत्पर हैं, मद, वचन व्‌ 
कायको एकाम रखनेमें तत्पर है, सुचारित्रवान है, घ्यागसम्पत्न है व 
दयावान हैं वे द्वी पात्र हैं। जिनका शांतभाव पानेका हठ है, जो 
कमेशन्नुअसे युद्ध फरते हैं, पांचों इन्द्रियोंके विपयोप्ते जल्िप्त हैं 
वे ही यतिवर पात्र हैं। जिद महापुरुषोंने शरीरसे भी ममत्व त्याग 
दिया है तथा जो संयमी हैं व सवे प्राणियोंके हितमें तत्पर है ने 
ही पात्र है । 

इत्त सूनका तातये यह है कि सम्यग्दष्टी ही अपने भावोंकी 
शुद्धि रख सक्ता है। सम्यक्तीको शुद्ध भावोंकी पहचान है, व मैल- 
पनेको भी जानता है। जतएवं दही भावोंफ्रा मल दृटाऋर अपने 
भावोंको शुद्ध कर सक्ता है । 


(०) मज््िमनिकाय-बख्र सूत्र । 

गोतम बुद्ध मिक्षुओंको उपदेश करते दैं-बैसे कोई मेला 
कुचेला बस्र हो उसे २झ्रेजके पास के जाकर जिस किसी 'इूमें 
डाले, चाहे नील्में, चाहे पीतमें, चाहे लाकमें, चाहे मजीठके रंगर्में, 
वह बद रह ही रहेगा, भशुद्ध वर्ण ही रहेगा | ऐसे ही चित्तके 
मलीन द्वोनेसे दुगेति जनिवाये है। परन्तु जो उजछा साफ वर्ध 
हो ठसे रह्रेजके पास केजाकर जिस किप्ती ही रह्मे डाले वह सुरंग 
निकलेगा, शुद्ध दणे निकलेगा, क्‍योंकि वस्र शुद्ध है। ऐसे ही चित्तके 
अत उपक्षिष्ट जर्थात्‌ निमेछ होने पर सुगति जनिवाय्य है । 

भिश्षुणो ! चित्रके उपल्षेश या मल हैं (१) अभिदया या 





जैन वोद्ध तत्वव्वान । ( ३७ 


विषयोंका छोभ, (२) व्यापाद या द्रोह, (३) ऋष, (४) उपनाह 
या पाखंड, (५) श्रक्ष (अमरख), (६) म्रदोष (निष्ठुरवा), (७) 
ईर्पा, (८) मात्सय (परगुण द्वेष), (९) पाया, (१०) शठता, (११) 
स्तम्भ (नड़ता), (१२) सारंभ (हिंसा), (१३) पान, (१४) 
अतिम्रान, (१५) पद, (१६) प्रमाद । 

जो भिक्षु इन मरलोंको मर जानकर त्याग देता है बह बुद्धमें 
जत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है । वह जानता दै कि भगवान भहंत्‌ 
सम्यकू-संबुद्ध ( परम ज्ञानी ), विद्या जोर आाचरणसे संपन्न, सुमत, 
छोकविद, पुरुषोको दमन करने (सन्मागपर छाने) के लिये भनुपम 
चाहुक सवार, देव-मनुष्योके शास्‍्ता ( उपदेशक ) बुद्ध ( ज्ञानी ) 
भगवान हैं | 

यह पर्ममें भत्यन्त श्रृद्धासे मुक्त दोता है, वह समझता है 
कि भगवानका घम्म स्वाख्यात (सुन्दर रीतिसे कद्दा हुआ) है, साह- 
ष्टिक ( इसी शरीरमें फू देनेवाछा ), अकालिक (सद्यः फकप्रद) , 
एहिपशियक (यहीं दिखाई देनेवाछा) ओपनयिक (निर्वाणके पास 
लेजानेवाका ), विज्ञ ( पुरुषोंको ) अपने अपने भीतर ही विदित 
टोनेवाला है | 

वह सघरमें भत्वन्त श्वद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है भग- 
वानका आवक ( शिष्य ) संघ सुमार्गारूढ़ है, ऋतञुपतिपत्न ( सरक 
मागेपर जारुढ़ ) है, न्यायमतिपत्र है, सामीचि प्रतिपत्त है ( ठीक 
मार्गपर जारूृढ़ है ) 

जब मिश्षुके मर त्यक्त, वमित, मोचित, नष्ट व विस्न्जित होते 
हैं तब वह अथेवेद (अर्थज्ञान), घर्मपेद (धर्मेशान) को पाता है। 


१८ ] दूसरा माग | 


घमवेद सम्वंधी प्रमोदको पाता है, मझुदितकों संतोष होता है, प्रीति- 
बानकी काया शांत होती दे। प्रश््यक्राय सुख अनुभव करता है। 
छुखीका चित एकाग्र होता हे । 

ऐमे शीकूबाछा, ऐसे घमंवाला, ऐसी प्रज्लावाला मिक्ु चाहे 
काली (भृूसी भादि) चुनकर बने शाकीके भावको जनेकरूप (दाक) 
व्यंजन (सागभाजी) के साथ खावे तीमी उसको भन्तराय ( विद्न ) 
नहीं होगा। जेसे मेला कुचेला वस्त्र स्वच्छ जलफो प्राप्त हो शुरू 
साफ होजाता है; उल्कामुझ ( भट्टीफी घड़िया )में पढ़कर सोना शुद्ध 
साफ होनाता है । 

वद मैत्री युक्त चिच्से सब दिशाओंको परिपृणे कर विद्दरता 
है | वह सबका विचार रखनेवाला, विपुल, अप्रमाण, पेररहित, द्रोह- 
रहित, मैत्री युक्त चित्तते सारे लोकको पूणेकर विद्दार करता है । 

इसी तरह वद करुणायुक्त चित्तसे, प्ुदितायुक्त चित्तसे, 
उपेक्षायुक्त चित्तसे युक्त हो सारे लोझको पृर्णेकर विद्वार करता है। 

वह जानता है कि यह निदृष्ट है, यह उत्तम है, इन (छोकिक) 
संज्लाओंसे ऊपर निस्पण (निकास) है। ऐसा जानते, ऐसा देखते 
हुए उसका चित्त काम्र (वासनारूपी) जासवसे मुक्त होनाता है, 
भव जालवसे, अविदया शासवसे मुक्त होजाता है | मुक्त होजाने 
पर "मुक्त होगया हूँ! यह ज्ञान होता है और जानता है-जन्म क्षीण 
दोगया, जक्षचयेवास समाप्त होगया, करना था सो कर लिया, जब 
दूसरा यहां (कुछ करनेको) नहीं है। ऐसा सिश्षु स्नान करे विवाददी 
स्तात ( नहाया हुमा ) कद्दा जाता है | 


लेन वोद्ध तत्वज्ञान | (३९ 
उस समय सुंदरिर भारद्वाज ब्राक्षणने कहा, बया आप गोतम 


बाहुका नदी चढेंगे। तन गोतमने कद्दा बाहुका नदी क्या करेगी॥ 
ब्राद्षणने कद्दा वाहुआ नदी पवित्र है, वहुतसे लोग वाहुका नददीमें 
जपने किये पार्पोको वहाते हें । तब बुद्धने न्र-द्मणको कद्दा:- 


वाहुका, अविर्क, गया जोर सुन्द्रिह्षामें । 

सरस्वती, और श्रयाग ठथा बाहुमती नदीमें । 

काले इरमोत्राका मृढ़ चाहे कितना न्हाये, शुद्ध नहीं होगा । 
क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग जौर क्या बाहुबलिक्ता नदी | 
पापकर्मी ऊृतकिल्विष दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते । 
शुद्धके लिये सदा ही फर्गू है, श॒ुद्धके लिये सदा ही उपो- 


सनन्‍्य (न्रत ) है। 


शुद्ध और शुचिक्र्माके ब्रत सदा ही पूरे होते रद्षते हैं। 
ब्राह्मण | यहीं ठहर, सारे प्राणियोंक्रा क्षेमकर । 

यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं माग्ता। 

यदि बिना दिया नहीं लेता, श्रद्धावान मत्मर रहित है। 
गया जाकर क्‍या रेगा, झ्षुद्र जलाद्यय भी तेरे लिये गया दे । 
नोद-नैसे इस सूतमें वल्चक्ना दृछत देकर चित्तकी महीनताका 


निषेष किया दै वैसे ही जेन सिद्धांतमें कहा है । 


श्री कुंदकुंदाचायें समयसारमे कहते हैं--- 
बत्थस्त सेदभावो जह णाप्तेदि मठ्विमेणाच्छण्णो। 
मिच्छचप्रछोच्छण्णं तड् सम्मत्त ख़ु णादब्बं ॥ १६४ ॥ 
वत्यरतत सेदभावों जह णासेदि मढविभेन्‍णाच्ठण्णो | 
शण्णाफंसगोआाणण तह गाणे दोदि 'णादन्र पे 4२५१॥ 


ह। दूसरा साय । 

वत्थस्स सेदमावो जह णासेदि मकविमेछणाल्ठण्णो। 

तह दु कसायाज्ठण्ण चारित द्वोदि णादब्व ॥ १६६ ॥ 

भावाथे-जैसे वस्धक्ा उजलापन मढछके मेलसे ढका हुआ 
नाश होबाता है वैसे ही मिध्यादशेनके मेलसे ढक्ा हुआ जीवका 
सम्परदरशन गुण है ऐसा जानना चाहिये | जेसते द्लका उन्कापन 
मलके मेलसे ढका हुआ नाशको पाप्त होनाठा है वैसे भज्ञानके 
मैक्से ढक्का हुआ जीवका ज्ञान गुण मानना चाहिये । जैसे वर्नका 
उजलापन मलछके मैठसे ढका हुआ नाश होजाता है वैसे कपायके 
सल्से ढका हुमा जीवका चारित्र गुण जानना चाहिये। 

जैसे बौद्ध सूतमें चित्तेक मर सोरद्द गिनाए हैं वैसे जेन 
सिद्धांतर्में चित्तनों मीन करनेवाले १८६ कषाय व नो नोकषाय 
ऐसे २७५ गिनाए हैं । देखो ततल्वाथेंस्न उमास्वामी रृत-भध्याय 
८ सूत्र ९ । 

४-अनन्तानुबन्धी कोघ, मान, माया, छोभ-ऐसे कषाय 
जो पत्थरकी लकी (के समान बहुत काल पीछे ह॒टें। यद्द सम्यर्दशनको 
रोकती है । 

9-अपत्याख्यानावरण कोध, मान, माया, छोम-ऐसी 
कुषाय भो हककी रेखाके समान हो, कुछ कार पीछे मिंटे । यह 
महत्थके ब्रत नहीं होने देती है । 

४-अत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ-ऐसी 
कृषाय जो वाढूके भीतर बनाई छक्कीरके समान झीघ्र मिंटे । यह 
साघुके चारित्रको रोऊती है । 

।५-संज्वक्न- क्रोध, मान, माया, लोभरऐसी. कपाय जो 


जन बोद्ध तंत्व्ञान । [४१ 


पानीमें लक्षीर करनेके समान तुते मिट नावे । यह पृणे बीतरागताकों 
शेकती ये । 

९-नोकपाय या निरमेछ कपाय जो १६ कपायोंके साथ 
साथ काम करती है-१-द्वास्य, २ शोक, ३ रति, ४ णरति, ५ 
अभय, ६ जुगुप्सा, ७ रत्रीवेद, ८ पुरुषवेद, ५, नपुंसकवेद । 

उसी तत्वाथसृत्रम कहा है अध्याय ७ सूत्र १८ में । 

निःशर्यों त्रती-त्तघारी साधु या श्रावकफों शश्य रहित दोना 
३० | शल्म कांटेके समान चुमनेचाके गुप्तमावको ऋहते हैं | वे 

(१) परायाशरुय-फपटके साथ तत पालना, शुद्ध भावसे नहीं। 

(२) पिध्याशर्प-अद्धाके विना पालना, या मिथ्या श्रद्धाके 
साथ पाछना । 

(३) निदान ध्र्य-भोगोंकी जागामी म्राप्तिकी तृष्णासे मुक्त 
हो पालना। मैसे इस बुद्धसूत्रमें श्रद्धावानफो शास्ता,घम और संप्तें 
श्रद्धाको दृढ़ किया है दैसे जेन सिद्धान्तमें जाप्त भागम, युदरुमें 
अद्धाको दृढ़ किया है। आगमसे ही धमेफा बोध ढेना चाहिये । 

श्री समतभद्राचाय रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहते दैं--- 
श्रद्धान परमार्थानामातागमतपोमनाम । 
त्रिमूढ़ापोढ्मष्टाई॑ सम्पग्ददीनमरमयम्‌ ॥ ४ ॥| 
भाषा्थ-सम्परदशैन या सका विश्वास यह है कि परमार्थ 
या सच्चे जात्मा (शास्तादेव ), जागम या घम्मे, तथा तपश्वी गुरूयें 
पकी श्रद्धा होनी चाहिये, जो तीन मृढृता च भाठ मदसे शुत्य हो 
तथा भाठ भंग सहित हो ।- 
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जाप्त उसे कहते है जो तीव शुण सहित हो। जो सर्व, 
बीतराग तथा हितोपदेशी हो। इन्हींको जददंत,सयोग केवली लिन, 
सफल परमात्मा, जिनेन्द्र आदि कहते है । 

आगम माचीन वह है जो भाप्तका निर्दोष वचन है। 

गुरु वह है नो जारम्म व परिग्रहका त्यागी हो, पांचों इन्द्रि- 
योंकी जाशासे रहित हो, जात्मज्ञान व आत्मध्यानसें लीन हो व 
ठपस्वी हो । 

तीन भूहता-मूखतासे ऋद्देवोंको देव मानना देव मूहता है। 
मूलेतासे कुगुरुको गुरु मानना पाखण्ड भूहता है । मुखतासे छोफिक 
रूढि या वहमको मानना छोक मृठ्ता हे । जैसे नदीमें स्नानसे 
धर्म होगा । 

आठ परदू-९ जाति, २ कुछ, रे रूप, ४ बढ, ५ धन, 
६ अधिकार, ७ विधा, ८ तप इनका घमंड करना । 

आठ अग-१ निःशेकित ( छ्षेका रहित दोना व निमेक 
रहना ) । २ निःकांक्षित-मो्गोकी वरफ अ्रद्धाका न होना। ३ 
विविचिकित्सित-किसीके साथ च्णाभाव नहीं रखना। ४ अपूढ- 
इृष्टि-मढ्ताकी तरफ श्रद्धा नहीं रखना । ५ उपगूहन-धर्माताके 
दोध प्रगट न करना । ६ स्थितिकश्ण-अपनेको तथा दृपरोंको 
घ॒र्मेमें मजबूत करना । ७ वात्सल्य-घर्मात्माणोंसे प्रेम रखना, ८ 
प्रभावना-धर्मक्री उत्तति करना व महिमा फैंछाना। जेसे बुद्ध सूत्रमें 
घ्के साथ स्वास्यात शब्द है वैसे जैन सूत्रमें है। देखो तत्वा- 
बेंसूत्र उमास्वामी भध्याय ९ सूत्र ७ |, 
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घमे स्वाख्या तत्व। 
इस बुद्ध सत्रमें कहा है कि धर्म वह है जो इसी शरीरमें 
अनुभव हो व नो भीतर विदित हो व निर्वाणकी ठरफ के जानेवाल 
हो तब इससे सिद्ध है दि धरम कोई वस्तु है जो जनुमवगन्य है, 
बह शुद्ध सात्माके सिवाय दूसरी वस्तु नहीं होसक्ती है। श॒ुद्धामा ही 
निर्वाण सह्ूप है। शुद्धात्माका जनुभव करना निर्वाणका मांगे है। 
शुद्धामारुप शाश्वत रहना निर्वाण है। यदि निर्वामको अभाव माना 
जावे तो कोई मनुभव योग्य घम्म नहीं रह जाता है जो निर्वाणको छेजा 
सके । जागे चकके कह्दा है कि जो मक्से मुक्त द्वोजाता है वह 
जथैपेद, धर्मवेद, प्रमोद, व एक्ाग्रताको पाता है। यहां जो णर्थज्ञान, 
घर्शानदे: शब्द हैं वे बताते हैं कि परमार्थ रूप निर्वाणक्ता शान व 
इसके मार्ग रूप घर्मका ज्ञान, इस पमके भनुमवसे आनन्द होता 
है। भानन्दसे ही एक्राग्म ध्यान होता है । 
श्री देवसेनावाय तत्वसार जैन ग्रंथमे फहते है--- 
सयक्वियण्पे थक्के उप्पजह कोवि सासओ भावी | 
लो जप्पणों सह्यावो मोक्खल्त य फारणे सो हु ॥ ६१॥ 
भावषाय-पर्चे मत वचन फांयके विकर्पोंके रुक जानेपर कोईं 
ऐसा शाश्वत्‌ मांव प्रगट होता है जो भपना ही प्वभाव है। वह्दी 
मोक्षका फारण है। श्री पृथ्यपादस्वापी इष्टोपदेशमें कद्ते हैं--- 
जात्मानुष्टाननिष्ठस्य व्यवह्ारघद्दिःस्थिते: । 
जायते परमानंद: कश्षियोगेन योगिन: ॥ ४७॥ 
भावाये-जो भात्माके लरूपमें ढीन दोजाता दै ऐसे योगीके 
योगके बलसे व्यवह्वारसे दूर रहते हुए कोई भपूर्व भानन्द उत्पल 


'इ४ ] दूसरा भाग । 


'होजाता है। जब तक किसी शाश्वत्‌ मात्मा पदाथैेकी सत्ता न स्वी- 
कार की जायगी तबतक न तो समाधि होसक्ती है न छुखका जनु- 
भव दोसक्ता है, न घर्मवेद व अथेवेद होसक्ता है। 

ऊपर बुद्ध सूत्रमें साधकके भीतर भेत्री, प्रमोद, फरुणा व 
माध्यस्थ ( उपेक्षा ) इन चार भावोंकी मद्दिमा बताई दे यही बात 
जेन सिद्धान्तमें तत्वा्थमृत्रमें कही है---- 

मंत्रीप्रमोदफारण्यमाध्यस्थानि व्‌ सगुणाधिकक्षिश्यमाना- 
विनयेषु ॥ ११-७ ॥ 

मावा्थ-त्रती साधकको उचित है कि वह से प्राणी मातरपर 
मेत्रीभाव रवखे, सभका भक्वा बिचारे, शुर्णेसि जो अधिक हो उनपर 
प्रमोद या दृर्षभाव खखे, उनको जानकर प्रसन्न हो, दुःखी प्राणियों- 
पर दयाभाव रकखे, उनके दुःखोंको मेटनेकी चेष्टा बन सके तो फरे, 

जिनसे सम्मति नहीं मिछती है उन सबपर माध्यश््थ भाव रखे, न 
राग करे न छेष बरे। फिर इस बुद्ध सूत्रमे कहा है कि यद्द हीन है 
यह उत्तम है उन नामोंके रुयाकसे जो परे मायमा उनका ही निकाप्त 

होगा । यही बात लेन सिद्धांतमें फही है कि जो सममाव रखेगा, 
किसीको बुरा व विश्लीको जच्छा मानना त्यागेगा दह्दी मवसागरसे 
पार होगा | सारसमुचयमें श्री कुलभद्राचारय कहते दैं--- 

समता सर्वेयूत्तेषु यः करोति छुमानसः। 
ममत्दसावनिरुक्तो यात्यसो पदमव्ययम्‌॥ २१३ ॥ 
भावाथै-जो कोई सत्पुरुष सवे प्राणी मात्रपर समभाव रखता 

“है ओर ममताभाव नहीं रखता है वही जविनाशी निर्वाण पदको 

'पालेता है। 
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इस बुद्ध सूत्रमें जंठमे यह बात बताई है कि जरके स्नानसे 
पवित्र नहीं होता है। जिसका जात्मा दिसादि पार्षेसि रहित है वही 
पवित्र है। ऐसा ही जैन सिद्धातमें कद्दा है | 
सार सम्ुच्चयमें कहा है--- 
शीलब्तजलछे स्नातुं शुद्धिरश्प शरीरिण: | 
न तु खातस्प तीर्थेषु सर्वेष्यापि मद्दीतक्के ॥ ३१२ ॥ 
रामादिवर्नितं समान ये कुर्वन्ति दवापरा: | 
तेषा निमतता थोगर्न च स्लातत्प वारिणा ॥ ३१३ ॥ 
आत्मानं स्तापयेनित्यं ज्ञाननंरेण चारुणा | 
येन निरमेढ्ता याति नीवो जन्मान्तरेष्याप ॥ ३१४ ॥ 
सत्येन झुद्धयते वाणी मनो ज्ञानेन झुदयति । 
गुरुझुशृूषया काय: शुद्धरिष सनातन: ॥ ३१७ ॥| 
मावाथे-इत शरीरघारी प्राणीकी शुद्धि शोलतत रूपी जरमें' 
खान करनेसे होगी। यदि प्रथ्वीमरकी सर्व नदियोंमें स्तन करले तो? 
भी शुद्धि न होगी। जो दयावान रागहबादिको दूर करनेवाले सम- 
भावरूपी नल्‍मे स्नान करते है, उन द्वीके भीतर ध्यानमें निर्मछता 
होती है| जढमें स्नान फरनेसे शुद्धि नहीं होती है। पवित्र ज्ञान- 
रूपी जर्से आात्माको सदा स्नान कराना चाहिये । इस स्नानसे- 
यह जीव परलोकमे भी पवित्र बैल! है। सत्य वचनसे बचनकी 
शुद्धि दे, मनकी शुद्धि ज्ञानसे है, शरीर गुरुफी सेवासे शुद्ध द्ोता' 
है, सनातनसे यही शुद्धि है । 
हिताकाक्षीकों यह दल्वोपदेश ग्रहण करने योग्य है | 
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(६) मज्मिमनिकाय सलेख सूत्र । 


मिक्षु मद्ाचुन्द गौतमबुद्धसे प्रश्ष करता है-जो यह जात्म- 
वाद सम्बन्धी या छोक्षबाद सम्बन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियां (दशन-- 
गत) दुनियामें उन दोती है उनका प्रद्माण य। त्याग कैसे होता है! 
गौतप ध_मझाते हैं--- 
जो ये दृष्टिया उसन्न होती है, जहां ये उत्तन होती हैं, 
जहां यद्द भाश्रय अ्रहण करती है, जहा यह व्यव्हत होती है वहां 
७ यह मेरा नहीं ” “न यह मैं हूं” “न मेरा यह जात्मा है ” 
इसे इसप्रक्नार यथार्थ रीतिसे ठीकसे जानवर देखनेगर इन दृष्टियोंका 
प्रदण या त्याग होता है । 
होसक्ृता है यदि कोई भिक्षु कार्मोसे विरद्ठित होकर अथम 
ध्यानक्षो या द्वितीय ध्यानको या तृतीय ध्यानको या चतुर्थ ध्यानको 
प्राप्त हो बिहरे या कोई मिक्षु रूप संज्ञा (हूपके विचार) को सर्वेथा 
छोड़नेसे, प्रतिष ( प्रतिद्िंता ) की संज्ञाओंके सर्वथा णत्त हो 
जानेसे वानापनेकी संज्ञाणोंकों मनमें न करनेसे 'आकाक्ष अनन्त! 
है इल आफाश आनन्द आपतनओो माप्त दो पिहरे या इस 
जआपतनको जतिक्रमण करके “ विज्ञन अनन्त ? दै-इस विज्ञान 
जानन्द्र जापतनको प्राप्त हो विदरे या इस जापतनको सवेया भति- 
आमण करके 'कुछ नहीं! इस आकिचत्य आपतनको प्राप्त हो बिहरे 
या इस भापतनको सवेथा अतिक्रमण करके नेवर्सज्ञा-वासंज्ञा आपतन 
( जद्दा न संज्ञा दी हो न जर्संज्ञा दी दो ) को प्राप्त दो बिहरे | 
डस मिप्तुके मवर्में ऐसा हो कि सछेख ( तप) के साथ विहर 
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रहा हूं। छेकिन जाये विनयसें इन्हें छछेख नहीं कद्दा जाता। 
भागे विनयमें इन्हें इष्टध्म-सुखविद्वार ( हसी जन्ममें सुखपूर्वक 
विद्वार ) कहते है या शान्तविद्दार कहते हैं । 


किन्तु सलहेख तप इस तरद्द करना चाहिये-(१) दम भ्ितक 
होंगे, (२) प्राणातिपातसे विरत होंगे, (३) णदत्त ग्रहण न करेंगे, 
(५) बअक्षाचारी रहेंगे, (५) रुषावादी न होंगे, (६) पिशुनमभाषी 
(चुगल्खोर) न होंगे, (७) परुष (कठोर) भाषी न होंगे, (८) संप्र- 
रापी (बकवादी) न होंगे, (९) जमिध्याद्ध (छोमी) न होंगे, (१०) 
ज्यापल्र ( हिंसक ) चित्त न होगे, (११) सम्यक्दृष्टि होंगे, (१२) 
सम्यक्‌ संघह्मवारी होंगे, (१३) सम्यकूमाषी होंगे, (१४) सम्यक्‌ 
काय कम कर्ता होंगे, (१७) सम्यक्‌ जाजीविका करनेवाले दवोंगे, 
(१६) सम्यक्‌ व्यायामी होंगे, (१७) सन्यक्‌ स्वतिषारी होंगे, (१८) 
सम्यक्‌ समाधिषारी होंगे, (१९) सम्यकूज्ञानी होंगे, (२०) सम्बक्‌ 
बिमुक्ति भाव सद्दित दंगे, (२१) स्थानगृद्ध (दारीर व मनके आाकू- 
स्थ) रहित होंगे, (२२) उद्धत न होंगे, (२३) संशयवान होंगे, 
(२४) क्रोधी न होंगे, (२५) ब्पन'ही (पाखंडी) न होंगे, (२ ६) मक्षी 
(कीनावाछे) न होंगे, (२७) प्रदशी (निष्दुर) न होंगे, (२८) ईर्पारहित 
होंगे, (२९) मत्सरवान व होंगे, ३०) शठ न होंगे, (३१) मायावी 
न हेंगे, (३२) स्तव्घ (जढ) न द्वोंगे, (३३) णमिमानी न होंगे, (३४) 
सुबचनमाषी होंगे, (१०) कर्याण मित्र (मरोंक्रो मित्र बनानेवाले) 
होंगे, (१६) जप्रमतत रंगे, (४७, अद्धःछ रहेंगे, (१८) निर्दष्न 
न होंगे, (६३९) जपन्रदी (डचितमयको माननेवाछे) होंगे, (४०) 
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बहुश्रुत होंगे, (४ १) उद्योगी होंगे, (४२) उपस्थित स्व्वति होंगे, 
(9३) भज्ञा सम्पन्न हेगे, (9०) छादृष्टि परामर्शी ( ऐहिक छात्र 
सोचनेवाले), आाधानग्रही (हठी), दुष्प्रतिनिसर्गी (कठिनाईसे त्याग , 
करनेवाले) न होंगे । 

अच्छे घर्मोक्े विषयमें विचारफे उत्पन्न होनेको भी मैं हितका. 
कद्दवा हूं। काया ओर वचनसे उनके णनुष्ठानके बारेमें तो कहना ही 
क्या है, ऊपर कद्दे हुए (99) विषारोंको उत्तन्न करना चाहिये । 

जैसे कोई विषम (कठिन) मांगे है ओर उसके परिक्रमण (त्याग) 
के लिये दूसरा सममागे हो या विषम तीथे या घाट हो व उसके 
परिक्रमणके छिये समतीये हो वेसे ही हिंसक पुरुष पुद्टल (व्यक्ति) को 
अ्विसा ग्रहण करने योग्य है, इसी तरदद ऊपर लिखित ४४ बातें 
उनके विरोधी बातोंको त्यागकर ग्रहण योग्य दै। नैसे-कोई भी भकुशलू- 
धमे (बुरे काम) दे वे सभी जघोमाव (अधोगत्ि) को पहुंचानेबाके 
है। जो कोई भी कुशल घम्रे (मच्छे काम) हैं वे सभी डपरिमाव 
(उन्नत्रिकी तरफ) को पहुंचानेवाले दे वैसे दी हिंसक पुरुष-पुद्दछको 
महित्ता ऊर पहुँचानेवाली होती दै | इसीतरद्द इन ४४ बातोंको 
जानना चाहिये । 

जो ख्रय॑ गिरा हुआ दै वह दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह्द 
संभव नहीं है किंतु जो भाप गि! हुआ नहीं है वही दूसरे मिरे 
हुएको डठाएगा यह संमव है । जो स्वयं अदाग्त (मनके सैयमसे 
रहित) है; जविनीत, जपरि निदृंत ( निर्वाणको न प्राप्त ) है वह 
दूसरेको दान्त, बिनीत व परिनिदृंद् करेगा यह संभव नहीं । किंतु 
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जो स्वयं दान्त, विनीत, परिनिवृत्त दे वह दूसरेको दान्त, विनीत. 
परिनिदृत्त करेगा यह संमव है। ऐसे ही हिंसक पुरुषके किये अहिंसा 
परिनिर्वाणके लिये द्ोती है । इप्ती तरह ऊरर कही ४० बातोंको 
जानना चाहिये । 

यह मैने सलेख पर्याय या चितुधाद पर्याप या परिक्रमण 
पर्याय या उपरिभात्र पर्याय या परि निर्वाण पर्याव उपदेशा दै। भरावकों 
(शिष्यों ) के हितेषी, भनुक्म्पक, शास्ताकों झसुकस्या करके जो 
करना चाहिये वह तुम्हारे छिये मेंने कर दिया। ये वृक्षपुरु है, ये 
सूने घर हैं, ध्यानरत द्वोओ, प्रमाद मत करो, पीछे अफसोत् करने- 
वाके मत बनना । यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन दे । 

नोट-सलेख सूत्रका यह ममिप्राय प्रगट होता है कि भपने 
दोषोंको हृटाकरके गुणोंको म्राप्त करना | सम्यक्‌ प्रकार लेखना यथा 
छुश करना सलेल्लना है। अर्थात्‌ दोपोंको दूर करना है । ऊपर 
लिखित ४० दोष वाह्ततवर्में निर्वाणके लिये बाधक दै। इनहीके 
द्वारा संप्तारका अमण द्ोता है । 

समयसार गंथर्में जेनाचार्य कुन्दकुन्दाचार्य कहते दै- 

सामण्णपदच्धप) खलु चठरो भण्णति अंपकत्त रो | 

मिच्छत्त श्नविरमण कमायजोगा य बोद्धब्वा ॥ ११६ ॥ 

भावार्थ -कर्मेचन्धके कर्ता सामान्य प्रत्यय था लासवमाव चार 
कह्टे गए है। मिथ्यादशन, अविशति, कपाय और योग । णापको 
आपक्रप न विश्वाप्त करके और रूप मानना तथा जो भ्पना नहीं है 
उसको अपना मानना मिध्यादशैन है। जाप वह जाता है जो 
हक सर्प है, अनुभवगम्य है | वनोत्ति इतना द्वी कद्दा जा- 
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सक्ता दे कि वह जानने देखनेवाला, भमुवींई, जविनाशी, मलेड, 
परम शांत व परमानंदमई एक अपूर्व पदार्थ है। उसे ही जपना 
स्वरूप मानना सम्यग्दशेन है | मिथ्यादशनके कारण अहंकार और 
मपकार दो मरकारके मिथ्याभाव हुआ फरते दै | 
तत्वातुशासनमें नागसेन मुनि कहते दैं--- 
ये कमकूता साधा: परभार्थनयेतर चात्मनो मित्ना: | 
ततप्नात्मामिनिवेशोषदकारोडई यथा नृपतिः ॥ १५ ॥ 
शमब्धदनात्मीयेदु स्वतमुप्रपुखेपु कम जनितेषु । 
जात्मीयामिनिषेशों ममकारो मम यथा देह: ॥ १४ ॥ 
भावाथे-जितने मी भाव या अवस्थाएं कमोंके उदयसे होती 
दैं वे सच परमाथेटश्िसे जात्माके असली स्व॒रूपसे भिन्न दे। उनमें 
अपनेपनेका मिथ्या अभिप्राय सो अहंकार है । जैसे मैं राजा हूं । 
लो सदा ही जपनेसे भिन्न हैं भसे छरीर, घन, कुछुम्म जादि। 
जिनका संयोग कमेके उदयसे हुआ है उनमें अपना सम्बन्ध नोड़ना 
स्तो ममकार है, जेसे यह देह मेरा है । 
अविरति-६िंसा, असत्य, चोरी, कुशील परिग्रहसे विश्क्त न 
होना अविरति है । 
श्री पुरुषाथसिद्धिउपाय अन्धमें श्री अमृतचंद्राचाये कहते हैं- 
यत्खढ्ु कपाययोगात्माणाना द्रठ्यभाव हूपाणाम | 
ब्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा इिसा॥ ४३ ॥ 
अप्रादुर्माध: खलु रामादीनां भवत्वदिऐेति | 
तेषामेवोत्पचिद्िसेति जिनाभमस्य सक्षेप: ॥ ४४ ॥ 
भावाथ-जो क्रोष, मान, साया, या छोमके वशीभृत हो मन 
ड 
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बचन फायके द्वारा भाव प्राण और द्रव्य प्रा्णो|्नो कष्ट पहुँचाया 
जाय या घात किया जाय सो ईसा है। ज्ञानदर्शन सुख शांति 
जादि जात्माके भाव प्राण हैं। इनका नाश भावहित्ता है। इँद्विय, 
घर, जायु, श्वासोश्वासका नाक्ष द्वव्यदिसा है । पांच इन्द्रिय, तीन 
बक्क-मन, वचन, काय द्वोते हैं । पृथ्वी, जल, भ्प्मि, वायु, वनसति, 
'एक्ेंद्रिय प्राणियोंके चार प्रकार होते हैं। स्पशेनइन्द्रिय, शरीरबछ, भावु, 
श्वासोश्वास, द्वेन्द्रिय प्राणी लट, शेख जादिके छः प्राण होते हैं। 
ऊपरके चारमें रसनाइन्द्रिय व वचनबरू बढ़ जायगा | 

तेन्द्रिय प्राणी चीटी, खत्मल जादिके सात आण होते हैं । 
नाक बढ़ ज्ञायगी । चौन्द्रिय प्राणी मबखी, सोश भादिके आठ प्राण 
होते हैं, जांख बढ़ जायगी, पंचेंद्रिय मन रहितके नो माण होते हैं । 
कान बढ़ जायगे। पंचेंद्रिय मनसद्दितके दश द्ोते हैं । मनब॒क 
चढ़ जायगा । 
७... ग्रायः सब द्वी चोपाए गाय, मेत्र, हिरण, कुत्ता, बिछी भादि 
से दी पक्षी कबुतर, तोता, मोर आदि, मछछियां, कछुवा आदि, 
तथा सर्वे ही मनुष्य, देव व नारकी प्राणियोंके दर प्राण होते है ॥ 
| जितने अधिक व जितने मृल्यवान भराणीक्ना धात होगा 
उतना ही अधिक हिंसाका पाप होगा। इस द्वव्य हिंसाका मु कारण 
आवर्दिता है। मावहिंसाको रोक ढेनेसे अहिसानत यथाथे दोजाता दै। 
जैसा कद्दा है-रागद्वेषादि माबोंका न मगट होना ही क्षहिंसा 
है । तथा उनका भगट होना ही हिंसा है यद् जैनागमका संश्षेप 
कथन है। निर्वाण साधकके भावदसा नहीं होनी चाहिये । 
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सत्वयका श्वरूप- 
यदिद प्रभादयोगादरसद्मिधानं विधीयते किमपि | 
तदनतमपि बिज्ेय तदमेदा: सन्ति चत्वारः ॥ ९१ ॥ 
, भावाथै-जो ,क्रोधादि कषाय सहित मन, वचन व कायदे 
जा फंड या कष्टदायक वचन कहना सो झुठ है । उसके चार 
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ह स्वश्तेन्रकाछभावे: सदपषि द्वि यस्मिन्रिषिध्चते वस्तु | 
तत्प्रधमपसत्प॑ स्पानजाएित यथा देवदतोउन ॥ ९२ ॥ 
भावार्थ-जो वस्तु अपने क्षेत्र, फाछ, या मावसे है तौ भी 
उसको कट्दा जाय कि नहीं है सो पहरा असत्य है। जैसे देवक्त 
होनेपर भी कहना कि देवदत्त नहीं है । 
असदपि द्वि बस्ठुरूप यत्र परक्षेत्रकाल्मावेस्तः | 
लद्भाण्यते द्वितीय तदबतमस्मिन्यधास्ति घठः ॥ ९३ ॥ 
भाषाथे-पर क्षेत्र, काल, भावसे चत्तु नहीं है तो भी कहना 
कि है, यह दुसरा झूठ है। जसे घढ़ा न होनेपर भी कह्दना यहां 
घड़ा है। 
वस्तु सबपि स्वरूपात्पररूपेणामिषीयत्ते यस्मिन | 
सनृतमिद च तृतीय बिज्ेय. मौरिति यथाश्वः ॥ ९४ ॥ 
भावाथे-वत्तु जिस खकृूपसे हो वेसा न कट्टककर पर स्वरूपसे 
कद्दना यद्द तीसरा झूठ है। जैसे घोड़ा होनेपर फहना,कि गाम है। 
गह्ितिमषथसयुतमप्रिपमपि भवति वचनरूप यत्‌। 
' सामान्येन जेघामतमिदमतत चुरीये तु ॥ ९५॥ 
भाधाथ-चोथा झूठ सामान्यसे तीच तरहफा वचन है जो 
बचने ग्टित हो सावध हो व अप्रिय हो । 
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पैशल्यट्रासगर्म कर्कशमसमलते प्रकपिते च | 
अन्यदपि यदुत्सुत्र तत्सव॑ गईहित॑ गदितम्‌ ॥। ९६ ॥ 
भावाय-जो वचन चुगकीरूप हो, हास्यकूप हो, कर्कश हो, 
मुक्ति सहित न हो, बकवादरूप दो या शार्त्र विरुद्ध फोई भी वचन 
हो उसे गहित कद्दा गया है। 
छेदनमेदनमारणकर्षणवाणिज्यचौरयंघचनादि । 
तत्सावद यस्मात्पाणिवदाद्या: प्रवरतेन्‍्ते ॥ ९७॥ 
सावाय-जो वचन छेदन, मेदन, मारन, खींचनेकी तरफ या 
व्यापारकी तरफ या चोरी गादिकी तरफ प्रेरणा करनेवाले हों वे सब 
सावध वचन है, क्योंकि इनसे प्राणियोंकी चध जादि कट पहुंचता है। 
मरतिकरं भीतिकर खेदकर॑_ वेरशोकफछदकरम्‌ | 
यदप्रमपि दापकर परएय तत्सवेप्रप्रिय ज्ेयम ॥ ९८ ॥ 
आवार्थ-जो वचन जरति, भय, खेद, वैर, शोफ, करूह कया 
करे व ऐसे कोह भी वचन जो मनमें ताप या दुःख उत्पन्न करे वह 
सर्व अप्रिय वचन जानना चाहिये | 
गवितीणए्प प्रदण परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाशत्‌ | 
तत्पत्येय स्तेयं सेव च द्विता वणस्य द्वेतुत्वात्‌॥ १०२ ॥ 
भावाधें-ऋरषाय सद्दित मच, वचन, कायके द्वारा जो बिना 
दी हुई वस्तुका ले केना सो चोरी जानना चाहिये, यद्दी हिंसा है| 
क्योंकि इसे प्राणोंको कष्ट पहुंचाना है | 
यहेंद्रामवोगान्मैथुनममिधीयते तदबह्न | 
अपत्तरति सत्र हिसा वधस्य सवेन्न सद्भावात्‌ ॥ १०७॥ 
मावाथै-जो कामभावके राग सहित मेन, वचन, कायके द्वारा 
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मैथुन कमे या स्पशी कर्म किया जाय सो जत्रह्म या कुशीर है। यहां 
भी भाव व द्रव्य प्राणोकी दिसा हुआ करती है । 
या मृच्छों नामेये विज्ञाततत्यः परिग्रहों हैषः । 
मोहोदयादुदीणों मृर्न्छा तु ममत्वपरिणामः ॥ १११ ॥ 
भावाये-घनादि परपदाथोमे मुर्च्छा करना सो परिग्रह है इसमें 
मोहके तीन उदयसे ममताभाव पाया जाता है । ममता पैदा करनेके 
छिये निमित्त होनेसे घनादि परिग्रहका त्याग त्रतीको काना योग्य है। 
कषायोंके २५ मेद-बसल्् पूतमें बताये जाचुके है--- 
ऊपर लिखित मिथ्यात्व, जविरति, कपायके ये सब दोष जागये ' 
हैं लिकका मन, वचन, कायसे सम्तोष या त्याग करना चाहिये । 
इसी तरद्द सूत्रमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथे धयानके पीछे 
चार ध्यान ओर कहे हैं-(१) आकाश्ानन्त्यायतन अर्थात्‌ जनंत 
जाकाश है, इस मावमें रमजाना, (२) विहानानन्त्यायतन भर्थात्‌ 
विज्ञान अनन्त है इसमें रम जाना | यहां विज्ञानसे अभिप्राय ज्ञान 
शक्तिका केना जधिऋ रुचता है | ज्ञान अनन्त शक्तिक्नो रखता है, 
ऐसा ध्यान करना | यदि यद्या विज्ञानका भाव रूप, वेदना, संज्ञा व 
संस्कारसे उत्तर विज्ञानकोी लिया जाबे तो वह समझमें नहीं क्षाता 
क्योंकि यह इन्द्रियनन्य रूपादिसे होनेवाका ज्ञान नाशवंत है, शांत 
है, जनन्त नहीं दोसक्ता, अनन्त तो वह्दी होगा जो स्वाभाविक ज्ञान है। 
तीसरे आकिचन्य भायतनको कद्दा है, इतका भी अमिप्राय 
यही झलकता दे कि इस जगतमें कोई भाव मेरा नहीं, दै में तो एक 
फेवर स्वाउमवरगम्य पदाथे हूं । 
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चौथा नेवसक्ञाना संह्ा आयतनको कद्दा है । उसका भाव 
यह दै कि किसी वस्तुका नाम है या नाम नहीं दे इस विकल्पको 
हटाकर स्वातुभवगम्य निर्वाणपर रुत्य केजाओ | 
ये सब सम्यक्‌ समाधिके प्रकार हैं। अष्टाग बोद्धमार्गेसे 
सम्बकृसमाधिको सबसे उत्तम कद्ा है। इसी तरइ जैन सिद्धातप्रें 
मनसे विकरप हृटानेको शूस्यरूप जाकाशका, ज्ञानगुणका, गार्कि- 
चन्य सावका व. नामादिकी कल्पना रहितका ध्यान कहा गया दे ॥ 
तत्वानुश्ासनमें कहा है- 
तदेवानुभवैश्वायमेकप्रथ परमृच्छति | 
तथात्माघीनमानंदमेति वाचाममोचर ॥ १७० ॥ 
यथा निर्वातदेशस्य: प्रदीपो न प्रकंपते | 
तथा एरूपनिष्ठो5यं योगी नक्ाग्रधम्ुुज्सति ॥ १७१ ॥ 
तदा च परमेकाग्रयाद्ग हिश्थंषु सटलपि | 
अन्यज्न किचनामाति खमेवात्मनि पश्यत: || १७२ || 
भसावाथ-आपको जापसे अनुभव करते हुए परम एकाझ 
भाव होनाता है | तब वचन अगोचर खाघीन भनादि प्राप्त होता 
है। जेसे हवाके झोकेसे रहित दीपक कापता नहीं दै बेसे ही 
स्वरूपसें ठदरा हुआ योगी एकाम्र भावको नहीं छोड़ता है। तब 
परम एकाम्र दोनेसे व अपने भीतर भाषको ही देखनेसे बादरी पद- 
थौंके मोजूद रद्दते हुए भी उसे कुछ भी नहीं झलकता है| एक 
सात्मा ही निर्वाण स्वकृप भनुभवर्षे भाता है| 
९००००*' बी फेंअमनिटा-----+० 
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(७) मज्मिमनिकाय सम्यग्दृष्टि सूत्र । 

गोतमबुद्धके झ्षिप्य सारिपुत्रने मिक्षुओंकों कद्दा-सम्यकूहष्ट 
कदी जाती दै । फेसे जाये श्रावक सम्यम्दष्टि ( ठीक सिद्धांतवारा ) 
होता है। उसकी दृष्टि सीधी, वद्द घर्ममें जत्यन्त अद्धावान, इस 
सपघमंको प्राप्त होता है तब मिक्षुओंने कद्दा, सारिपुत्र ही इसका 
जथे कहें । 

सारिपुत्र कहने छगे-जब जाये आ्रावक अकुशर (बुराई) को 
जानता है, अक्शकु मृठको जानता है, कुशल (भकाई) को जानता 
है, कुशछ मूछको जानता है, तभ वह सम्यकृदृष्टि होता है | 

इन चारोंका मेद यद्द है। (१) प्राणातिपात (हिंसा) (२) 
अदत्तादान (चोरी), (३) फाममे दुराचार, (9७) म्षाबाद (झूठ), 
(०) पिशुनवाद (चुगली), (६) परुष वचन (कठोर वचन), (७) 
संपरक्ाप (बकरवाद), (८) जमिध्या (लाभ), (९) व्यापाद (पतिद्विता), 
(१०) मिथ्यादृष्टि (झुठी घारणा) अकुशक हैं । 

(१) छोभ, (२) द्ेष, (२) मोह, अकुशछ सुक दें । इन 
ऊपर कही दश बातेंसे विरति कुशल है। (१) झछोम, (२) 
जद्बेष, (३) अमोह कुशक् शूछ है । जो जार्य आवक इन चारोंको 
जानता दे वह राग-अजुशव (मल) का परित्याग कर, प्रतिष (प्रति- 
हिंसा या छेष) को हटाकर घरिय्र (मेद) इस दृष्टिमान (घारणाके 
जमभिमान) जनुशयको उन्मूलन कर अविद्याको नष्ट कर, विदाफो 
उत्पन्न कर इसी जन्ममें दुःखोंका जन्त करनेवाक्ा सम्यम्दष्ठि होता है। 

जब भाये आ्रवक आहार, आहार सप्म॒दय ( णाहारकी 
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उत्पत्ति ), आहार विरोध जोर माहार निरोध गामिनी भतिषद, 
( भाद्दाग्के विनाशकी ओर छेनाने मागे ) को जानता है तब वेद 
सम्यर्दष्टि होता है। इनका खुलासा यह है-सन्तोंक्री स्थिति होनेकी 
सद्दायताके छिये मूत्रों ( प्राणियों) के लिये चार आह्वर हैं-(१) 
इथुरू या सूक्ष्म फवर्लिकार (प्रास करके खाया जानेवाका) जाहार, 
(२) स्पशे, (३) मनकी संचेतना, (४) विश्ञान, ठृष्णाका समु- 
दय ही भाद्ारका समुदय (कारण) है । ठष्णाका निरोध-जाहा- 
रका निरोष है। आद-आएंगिक मार्ग आाद्वार निरेषगामिनी 
प्रतिषद दे जैसे (१) सम्यग्डष्टि, (२) सम्यक्त संकल्प, (३) सम्यक्‌- 
बचन, (४) सम्यक्‌ कर्मान्त (कर्म), (५) सम्यकू शानीव (भोजन), 
(६) सम्यक्‌ व्यायाम (उद्योग), (७) सम्यक्‌ स्म्वति, (८) सम्यक्‌ 
समाधि । जो इनको जानकर सर्वथा रागानुश्यमको परित्याग करता 
है बह सम्यस्दृष्टि होता है । मच भाये श्रावक्र (१) दुःख, (२) 
दुःख समुदय (कण), (३) दुःख निरोष, (४) दुःख निरोधगामिनी 
प्रतिषदको जानता है तथ वह सम्यग्इष्टि होता है । इसका खुलाशा 
यह है-जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, परिंदेव (रोना), दुःख 
दौरमनस्य (मनका संताप), उपायास (परेशानी) दुःख दे। किसीकी इच्छा 
करके उसे न पाना भी दुःख है। संक्षेपपें पांचों उपादान (विषयके 
नौरपर ग्रहण करने योग्य रूप, वेदना, संज्ञा, संप्कार, विज्ञान ) 
स्कंघ दी दुःख है। वह जो नन्‍्दी उन उन भोगोंको अमिनन्दन 
करनेवाली, रागसे संयुक्त फिर फिर जन्मनेकी तृप्णा है जैसे ( १ ) 
काम (इन्द्रिय संभोग) की तृष्णा, (२) भव (जन्मने) की तृष्णा, 

“ब६) -विभव'(बन) की .हृष्णो। यंह दुःख संगुदय' (कारण) हैं । 
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जो उच्त तृष्णाका सम्पूर्णतया विराग, निरोध, त्याग, प्रत्रि- 
निःसर्गे, मुक्ति, अनालय (छीन न होना) वह दुःख निरोध है । 
ऊपर लिखित जाये जष्टांगिक मागे दु:ख निरोघगामिनि भतिषद है। 

जब जाये भावक जरा मरणको, इसके कारणको, इसके 
निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब यद्द सम्यम्टृष्ट 
होता दे । 

म्राणियोंके शरीरमें जीणेता, खांडित्य (दांत ट्ुटना ), पालित्य 
(बालफपना), चलित्विक्ता (झुरी पडना), जायुक्षय, इन्द्रिय परिषाक 
यद्द जरा कही जाती है। प्राणियोंका शरीरोंसे च्युति, भेद, भन्तर्घोने, 
खत्यु, मरण, स्कंघोंका विछग होना, कलेवरका निक्षेप, यद्द मरण 
कहा जाता दै। नभाति समुद्य (जन्मका होना) जरा मरण समुद्र 
है। जाति निरोध, जरा मरण निरोध है। वही अष्टांगिक भागें 
निरोघका उपाय है। 

जब जाये आवक दृष्णाक्रो, ठृष्णाके सम्मृद्यकों, उसके 
निरोघको तथा निरोध गामिनी प्रतिपदको जानता है तब घट 
सम्यग्हष्टि होता है | तृष्णाके छः झाकार है--(१) रूप तृष्णा, 
(२) शब्द तृष्णा, (३) गन्घ तृष्णा, (४) रस तृष्णा, (५) स्पर्श 
तृष्णा, (६) धम ( मनके विषयोंकी ) तृष्णा । बेदन) (अनुभव) 
समुद्य ही तृष्णा समुद्य है (तृष्णाका कारण) दै। वेदना निरोध ही 
तृष्णा निरोष है। वही अष्टांगिक मार्ग निरोध मतिपद दै। 

जब जाये आवेक वेदनाको, बेदना सप्तृदयको, 5सके 
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सम्यकृदृष्टि होता है। वेदनाके छः प्रकार है (१) चक्तु सेस्पशना 
( चुके संयोगसे उत्पन्न ) वेदुना, (२) श्रोत्र संसशेजा वेदबा, 
(३) न्राण संसशजा वेदना, (४) जिद्दा सेल्रजैजा वेदना, (०) 
काय संस्पशेजा बेदना, (६) प्नः सपेंशशैजा वेदना। सशी (इन्द्रिय 
और विषयका संयोग) समुद्य ही बेदुना समुद्य है ( बेदनाका 
कारण है |) स्पशनिरोधसे वेदनाका निरोष है। वही आाष्टागिक- 
मागे बेदना विरोध प्रतिपद है | 


जव जाय आवक स्पह्ी (इन्द्रिय और विषयके संयोग)को, से 
समुदयको, उसके निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता 
है तव सम्यक्दृष्टि होती है। सशेके छः प्रकार है (१) चल्ु:-पंसर 
(२) श्रोत्र-संधश, (३) प्राण-संस्पश, (४) जिहा-संलझ, 
(५) काय-संप्तशे, (६) मन-संस्पशे। पद आयतन ( चक्षु, श्रोतर, 
प्राण, निह्ा, काय या तन तथा मन ये छः इन्द्रियां ) समुद्रय दी 
स्पश समुद्य ( स्पहीका कारण ) है। पदायतन निरोबसे सपशे, 
निरोष होता दे । वही अप्टाँगिक मार्ग निरोधका उपाय है। जब 
जाये आवक पढायतनको, उसके सम्रुद्यक्रो, उसके निरोधको, 
डस निरोघके उपायक्रो जानता है तब बह सम्पम्दष्टि होता है | ये. 
छः जायतन ( इन्द्रिया ) हैं-(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) प्राण, 
(४) जिहा, (५) काय, (६) मन । नामरूप ( विज्ञान जोर रूप 
हतांजव छत ७७६67 ) समुदय पडायतन समुदय ( कारण ) है। 
नाभरूप निरोध पडायतन निरोध है। वही भ्रष्टंगिक मांगे उस 
निरोधका उपाय है| 
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जब णायें आावक नामरूपको, उसके समुदयको, उप्तके 
निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तव वह सभ्यरृष्टि होता 
डै-(१) वेदना-( विषय ओर इन्द्धियके संयोगसे उत्पन्न मन पर 
अथम प्रभाव ), (२) संज्ञा-( वेदनाके अनन्तरकी मनकी झदत्था ), 
(३) चेतना- संज्ञाके अनन्तरकी मनकी लवस्था ), (9) सशे- 
सनसिकार ( मनपर संस्कार ) यह लाभ है। चार महाभृत ( पृथ्वी, 
जल, आग, वायु ) और चार मद्दामृतोंको लेकर (बन) रूप कद्दा जाता; 
है | विज्ञान समुदय नाम रूप सपुदय है, विज्ञान निरोष नामरूप 
निरोध है, उसका उपाय यही भाष्टागिक मार्ग है। 


जब आर्य आवक विज्ञानको, विज्ञानके सप्तुदयको, विज्ञान 
निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता 
है। छः विज्ञानके समुदाय ( काय ) है-(१) चक्ष॒ विज्ञान, (२) 
श्रोत्र विज्ञान, (३) प्राण विज्ञान, (४) निद्ठा विज्ञान, (५) काय 
विज्ञान, (६) मनो विज्ञान | संस्कार समुद्य विज्ञान समुदय है। 
संस्कार निरोध-विज्ञान निरोध है। उसका उपाय यह णाष्टोंगिक 
मांग है । 

जब जाये आवक संस्कारोंको, संस्कारोंके सम्म॒दयको, 
उनके मिरोघको, उसके उपायको जानठा है तव वह सम्यन्दष्ट 
होता है । संध्कार (क्रिया, गति) तीन है-(१) काय संस्कार, (२) 
क्चन संस्कार, (३) चित्त संष्कार। अविद्या समुदय संस्कार समुदय 
है, अविया निरोध संप्कार निरोध है | उसका उपाय यही भाष्टोंगिक 
मागे है । 


जैन बोद्ध तलड्वान । [६१ 


न मम लगते ३0 22002 06४४ करत >> की 

जब जाये श्रावक्ष अविधाको, भविद्या समुदय, भविधा 
निरोषको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्कादृष्टि होता 
है। दु खके विपयमें जशान, दुःख समुदयके विषयर्में जज्ञान, 
दुख निरोषके विषयमे सज्ञान, दुख निरोष गामिनी प्रतिपदके 
विभ्यमें अज्ञान भविद। हैं। भासव समुदय-भविदा समुदय है । 
अख्व निरोध, अविधा निरोध है । उप्तका उ्राय यही भाष्टागिड 
मार्म है। जब माय भ्रावक् आख़ब (चित्मकोको, भालव समुद- 
यको, आसव निरोधको, उसके उधयकों जानता है तब बह सम्यरहृष्ट 
होता है। तीन आतव है-(१) काम भास्त, (२) भत्र ( जन्म 
नेका ) भारव, (३) जविधा मासत्र। भविया समुदय अलव समु- 
दय है। जविधा निरोध भासव निरोष है। यही जाष्टागिक मार्ग 
सुखका उपाय है । 

इस ता वह सब रागानुशुमय (रागमढ) को दृरकर, प्रति८ठ 
( प्रतिहिंता ) भनुशयको ृटाकर, जत्ति ( मैं हू ) इृप्त दृष्टिगान 
(घारणाके अमिमान ) भनुश्यको उम्मृरून कर, अविद्याकों मकर, 
विद्याको उप्र का, इसी जन्ममें दुःखोंफ़ा मन करनेवाढा होता 
है। इस तरह थाये आवक सम्यकृहष्टि होता है। उसको दृष्टि 
सीधी होती है। वह धर्ममें जत्यन्त भद्धावाव हो इस सद्धमंको 
ब्रा्त होता है | 


नोट-इस सूत्रमें सम्पर्दष्टि या सत्य श्रद्धावानके लिये पहले 
ही यह बताया है कि वह मिथ्यात्वक्नो तथा हिंसा, भत्ृत्य, चोरी, 
कुझीर व -होमको छोड़े, तथा उनके कारणोंके त्यागे। भर्मा्‌. 


_ २ ] दूसरा माग | 


छोम (राग ), ह्वेष, व मोहको छोड़े, वह बीतरागी होकर चहं- 
'कारका त्याग करे । निर्वाणके सिवाय जो कुछ यह अपनेको 
मान रद्दा था, उस भावको त्याग करे तब यह जविद्यासे हटकर 
विद्याको या सच्चे ज्ञानको उत्पन्न करेगा व इसी जम्ममें निवाणका 
अनुभव करता हुआ सुखी होगा, दुःखोंका भनन्‍्त करनेवाका होगा। 
यदि कोई निर्वाण स्वरूप जात्मा नहीं हो तो इस तरदका कथन 
होना ही संभव नहीं है । भभावका अनुभव नहीं होपक्ता है। यहां 
स्वानुमवको ही धम्यक्त कहा है। यही बात बेन पिद्धांतमें कही है। 
विद्याका उतन्न होना ही जात्मीक ज्ञानका जन्म है। जागे चल- 
कर बताया है कि तृष्णाके कारणसे चार प्रकारका जाहार होता 
है। (१) भोजन, (२) पदार्थोका रागसे स्पशे, (३) मनमें उनका 
विचार, (४) तत्सम्बन्धी विज्ञान | नव तृष्णाका निरोष होजाता है 
ठब ये चारों परकारके जाहार बंद होजाते है। तब शुद्ध ज्ञानानं- 
दका दी जाह्यार रद्द जाता है। सम्यकृदृष्टि इस बातको जानता है। 
यह धात भी जैन पिद्धांतके अनुकूछ है। साधन भ्रष्टांग मार्ग है 
जो जैनोंके रलत्रय भागसे मिक्त जाता है। 

फिर बढाया है कि दुःख जन्म, जरा, मरण, भाधि, व्याथि 
तथा विषयोंकी इच्छा है जो पांच इन्द्रिय व मनद्वारा इस विषयोंको 
अहण कर उनके वेदन, आदिसे पेदा होती है। इन दुःखोंका ऋारण 
काम था इन्द्रियमोगकी तृष्णा है, मावी जनन्‍्मकी तथा संपदाकी तृष्णा 
है। उनका निरोध तब ही होगा जब जआाष्टांस मागेका सेवन करेगा । 
यह, बात “भी जैन सिद्धांतसे मिक्तती है । सांसारीक सर्वे दुः्लोका 


मैन बोद रलंहान । [ ४३ 
सूछ विषयोंकी तृष्णा है। सम्यक्‌ प्रकार स्वश्वकृपके भीतर रमण 
करनेसे ही विषयोंद्धी वासना दूर होती है । 

फिर बताया है कि जरा मरणका कारण जन्म है। जन्मका निरोध 
होगा तब जरा व मरण न द्ोगा। फिर बताया है पांच इन्द्रिय और 
मनके विषयोंकी तृष्णाकी उत्तत्ति इन छट्ठोंके द्वारा विषयोंक्री चेदना 
है या उनका अनुभव है। केलका कारण इन छद्दोंच्चा और विष- 
योंक्रा सैगोग है । इस संयोगफा कारण छद्दों इन्द्रियोंका द्ोना है। 
इनकी प्राप्ति नामरूप द्वोनेपर होती है। नामरूप अशुद्ध ज्ञान 
सहित शरीरको कहते हैं। शरीरकी उसत्ति पृथ्वी, जल, अभि, वायुसे 
होती है वही रूप है । नामकी उसत्ति बेदना, संज्ञा, चेतना संत्त्का- 
रसे होती है । विज्ञान ही नामकूपका कारण है। पाच इन्द्रिय और 
मन सम्बन्धी ज्ञानको विज्ञान कहते हैं, उप्तका कारण संष्कार है। 
संत्कार मन, वचन, काय सम्बन्धी तीन है । इसका संत्कार फारण 
अविद्य। है | दुख, दुःखके कारण, दुःख निरोष जोर दुःख निरोष 
मार्गके सम्बन्धमें अज्ञान ही अविश्रा है। जविद्याफा कारण आालव 
है अर्थात्‌ चित्तमक है वे तीन हैं-फ्राप्त भाव (६च8ा), भव या 
जन्मनेकी इच्छा, अविया इस मखवक़ा भी कारण जविया है। 
आखव जविद्याका कारण है । 

इस कथनका सार यद्द है कि जविद्या या जज्ञान ही सर्व 
संप्तारके दुःखोंका मूल है। भव यह रागके वशीमृत होकर णज्ञा- 
नसे इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति १रत। है तब उनके अनुभवसे संज्ञा 
होनाती है | उनका संसार पड़ जाता है। संत्कारसे विज्ञान शेती 


६४१४ दूसरा मादा, 
है। जर्थात एक संस्कारोंका पु दोजाता है। उसीसे नामरूप होठः 
है | नामरूप द्वी जशुद्ध प्राणी है, सशरीरी है । 

इस सवे अविद्या व उनके परिवारको दूर करनेका मारे सम्य- 
र्ृष्टि होकर फिर जाष्टाग मार्गको पालना है। मुरूय सम्यकृप्तमा- 
घिरा अ+यास है। सम्यग्दष्टि वही है जो इस स्व जविद्या आदिको 
त्यागने योग्य छम्नझ ले, इन्द्रिय व मनके विषययोसि विश्क्त दोनावे। ' 
राग, हेप, मोहकी दूर कर दे । यद्वा भी मोहसे प्रयोजन अहंकार 
ममकारसे है। आपको निर्वाणरूप न जानकर कुछ और समझना। 
जापके सिवाय परको अपना समझना मोह या मिथ्यादृष्टि है। 
इसीसे पर इृष्ट पदाथोमे राग व जनिष्टमें द्वेष होता है। भविद्या 
सम्बन्धी रागद्वेष मोह सम्यक्रृष्टिके नहीं होता है। उसके भीतर 
विद्याक्ना जन्म होजाता है, सम्यकृज्ञान दोजाता है। बह निर्षा- 
णका अत्यन्त श्रद्धावान होकर सत्य धर्मेका छाम्र लेनेवाका सम्यक्‌ 
इष्टि होजाता है । 

जेन सिद्धांतकों देखा मायग्रा तो यही बात चिदित होगी कि 
लज्ञान सम्बन्धी राग व द्वेप तथा मोह सम्यकृहष्टिके नहीं होता है। 
जैन सिद्धातमें कमेके सेबन्धकी ₹प्ट करते हुए, इसी बातको सम- 
झाया है। इस निर्वाण स्वरूप जात्माका स्वरूप ही सम्फादशन या 
स्वात्म भ्रतिति दे परन्तु जनादि काल्से उनका “प्रकाश पांच पक्ा- 
रकी- कर्म प्रक्ृतियोके आवरणसे या उनके मेलसे नहीं दो रद्दा है। 
चार अनंतासुबन्धी (पाषाणकी रेखाके समान) कोघ, मान, माया, 
कोम भोर मिथ्यात्व कर्म। जवंतानुबंधी माया और छोमको भज्ञान 
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संबन्धी राग व क्रोध ओर मानकों झज्ञान संबन्धी द्वेष कहते दे | 
मिथ्यात्वकको भोद कद्दते है । इस तरह राग, द्वेप, भोहके उत्पक्त 
करनेवाके कोर संयोग बाधक दै। जैन सिद्धा6में पुदुछ (](४५७४) 
के परमाणुओंके समुदायसे बने हुए एक खास जातिके स्कंर्घोको 
कार्माण बगणा फघशाल ग्रणेट०प्रोंटड कहते दे। जब यह संसारी 
प्राणीसे संयोग पाते हैं. तब इनको कम कहते दहै। कर्मविपाक ही 
कमे फल है | 

जब तक सम्यरदशनके घातक या निरोषक इन पांच कर्मोंको 
दवाया या क्षय नहीं किया जाता है तथ तक सम्यन्दशनका उदय 
नहीं होता है। इनके अपरको मारनेका उपाय तत्व अभ्यास दै। 
तत्व अम्यासके लिये चार बातोंकी जरूरत है-(१) शा्चोको 
पढ़कर समझना, (२) शास््रज्ञाता गुरुओंस्ते उपदेश लेना, (३) 
पृज्यनीय परमात्मा भरहंत ओर सिद्धकी भक्ति करना | (५) एका- 
ठमें बैठकर स्वतत्व परतत्वक्ा मनन करना कि एक निर्वाण सरूप 
मेरा छुद्धात्मा ही सतत है; अहण करने योग्व है तथा अन्य 
सबे शरीर वचन व मनके संत्कार व कर्म आदि त्यायने योग्व है । 

शरीर सहित जीवनमुक्त सर्वज्ञ वीतराग पदघारी जात्माक्नो 
महंत परमात्मा कहते दें । शरीर ग्ह्ठित अपूर्तीर सर्वेज्ञ वीतराग 
३ जअत्माको सिद्ध परमात्मा कहते है । इमीलिये जेनागमर्मे 
कही ६--- 

चतारि मेमढं-घरहतमंमर्, सिद्वममछे, साहुमगछ, केवल्ि- 
पण्णती धम्म्रो मम ॥ १॥ चत्तारि छोगुत्तमा-भरइत छोगुत्तमा, 
सिद्धछोपुत्तमा, साहुलोपुचमा, केवलिपण्ण्तो धम्मो जेप्रुत्तमा ॥२॥ 

है 
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व्वत्तारि शरण पष्थज्ञामि-अरहतसरण पवज्ञामि, सिद्धसरण पष्वज्ञाम्ि, 
साहू सरण पब्मज्ञामि, केवलिउण्णत्तो घम्मो सरणे पष्थल्नामि | 

चार संग हैं--- 

अरदंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मेंगक है, केबलीका 
कहा हुआ घमे मंगल ( पापनाशक ) है । चार लोकमें उत्तम है-- 
जरहंत, सिद्ध, साधु व केवली कथित घमें। चारकी शरण जाता हूं - 
अरहंत, सिद्ध, साधु व केवल्ली कथित घम | 

धर्मेके ज्ञानके लिये शास्रोंको पढ़कर दुःखके कारण व दुःख 
मेटनेके कारणको जानना चाहिये। इसीलिये बेन सिद्धांतमें श्री 
उमास्वामीने कहा है-““ तस्वाथेश्रद्धानं सम्यर्दशैरन * २।१ तत्व 
सद्दित पदा्थोको श्रद्धान करना मम्यर्व्॑दन है। तत्व सात है- 
“ जीवाजीवासवर्बंधसंवरनिनराभोक्षास्त॒त्व ” ज़ीव, जजीव, जालव, 
बंध, संचर, निभरा और सोक्ष, इनसे निर्वाण पानेका मार्ग समझमें 
जाता है। मैं तो भजर, भमर, शाश्वत, अनुभव गोचर, ज्ञानद्शन- 
स्वरूप व निर्वाणमय अखण्ड एक अमूर्तीर पदाथ हूं । यह जीव 
तत्व है। मेरे साथ घरीर सूक्ष्म और स्थुरू तथा बाहरी जड़ पदार्थ, 
था जाकाश, का तथा घर्मास्तिकाय ( गमन सहकारी द्वव्य ) और 
सघर्मास्तिकाय ( स्थिति सहकारी द्वव्य ) ये सब अजीव हैं, मुझसे 
मित्न हैं । 

कार्माण शरीर निन फर्मबगेणाओं (7४८४७ ४00७०ए७४७) 
से बनता है उनका खिचक%र जाना सो जासव है। तथा उनका 
सूक्ष्म शरीरके साथ बंधना बष है। इन दोनोंक्ा कारण मन, वचन 
कायकी क्रिया तथा क्रोच,दि कृषाय है। इन भावोंद्रे रोकनेसे 


लैन बोद तत्वज्ञान । [ ६७ 


उनका नहीं आना संवर है। ध्यान समाविसे कर्मोका क्षय करना 
निजरा है। सब कर्मोप्ते मुक्त दोना, निर्वाण काम करना मोक्ष है । 
इन सात तत्वोंको भ्रद्धानमें लाकर फिर साधक अपने मात्माको 
परसे भिन्न निर्वाण स्वरूप प्रतीत करके भावना भाता है। निरंतर 
अपने जात्माके मननसे भावोंसें निर्मंकता होती है तब एक समय 
आजूता है जब सम्यग्दशनके रोकनेवाले चार अनंतानुबन्धी फपाय 
जोर मिथ्यात्वका उपशम कर देता है जौर सम्पन्दशनको प्राप्त कर 
केता है। जब सम्यग्दशेनका प्रकाश झलफता है दब जात्माका 
साक्षात्कार होजाता है-स्वानुभव होजाता है। हसी जन्‍्ममें निर्वा- 
णका दशन द्वोजाता दै। सम्यर्दशनके प्रतापसे सच्चा सुख स्वादमें 
जाता है। जज्ञान सम्बन्धी राग, द्वेप, मोह्द सच चला जाता है, 
ज्ञान सम्बन्धी रागद्वेष रहता है। जब सम्यहटरी श्रावक द्वो जर्हि- 
सादि अणुव्र्तोक्ो पाठता है तब रागठ्रेष कम करता है। जब वही 
साधु होकर अर्दिसादि महान्नतोंको पाकता हुआ सम्यक्‌ समाधिका 
भरे प्रकार साधन करता है तब अरहंत परमात्मा होजाता है। फिर 
आयुके क्षय होनेपर निर्वाण कामकर सिद्ध परमात्म। होजाता दै। 
पंचाध्यायीमें कह्दा है---- 
सम्थक्ते वस्तुतः सुक्ष्म केवछज्ञानगोचाम्‌ | 
गोचर खावधिर्वान्तपरयेयज्ञानयोहयो: ॥ ३७५ ॥ 
णजस्त्यात्मनों गुण: कश्चित्‌ सम्पकृरत्व॑ निविकल्पक । 
तदडड्मोहोदयान्मिथ्पास्वादुरूपमनादितः | ३७७ ॥ 
भावायेः-सम्यग्दशैन वात्तवर्में केवल्शानगोचर भत्ति सूक्ष्म 
शुण है या परमावषि, सर्वावधि व मनः पर्येयज्ञानका भी विषय है| 


द्८ ] द्द्वरा साध; 


रद निर्विकरप कनुभव गोचर आत्माका एक गुण है । बह दर्शन 
मोहचीयके ढदयसे अनादि कालसे मिथ्या सादु रूप होरद्दा है । 
तथ्था स्वानुभूती वा तत्काके वा तदात्मनि। 
जस्त्यवश्यं दि सम्पक्त्वे यसमात्पा न बिनापि त्तत ॥४०५॥४ 
भावायथे;-जिप्त मात्मामें जिस काल स्वानुभृति है (भामाकाः 
निर्वाण स्वरूप साक्षात्कार होरद्दा है) उस जात्मामें उस समय जवहब 
ही सम्यकृत्व है । क्योंकि बिना सम्यक्तके स्वानुभुति नहीं होसक्ती दै। 
सम्यम्दष्टिप्ों प्रशम, संवेग, जनुकम्पा, जात्तिवेय चार गुण 
होते हैं। इनका लक्षण पंचाध्यायीमें है--- 
प्रशमो विषयेपृच्चे्भावक्रोधादिकेषु च | 
छोका संख्यातमात्रेषु €वरूपाच्ठथिर्क भनः ॥ ४२६ ॥ 
भा०-पाच इन्द्रियके विषयोमें ओर जसेरुयात छोक पमाण 
क्रोधादि भावोंमें स्वभावसे ही मनकी शिथिकता होना अश्वम या 
शांति है । 
संबेग: परमोत्सादो धर्म धमफडे चित: | 
सथमष्यनुरागो वा प्रीतिर्षा परमेष्ठिषु ॥ ४३१ ॥ 
भा०-साधक आत्माका पर्ममें व घर्मके फढ्मे परम उत्साह 
होना संवेग है। अन्यथा साधमिंयोंके साथ भनुराग करना व णरहंत, 
सिद्ध, आाचाये, उपाध्याय, साधुमें प्रेम करना भी सँवेग है । 
लानुकम्पा क्रिया ज्ेपा सर्वसत्त्वेष्यनुप्रहः | 
मेत्नीमावोषथ माध्यस्थ नेःशह्य वेरवजेनात्‌ ॥ ४४६ ॥ 
भावार्थ-सव्वे आशियो्मिं उपकार बुद्धि रखना जअल्ुकम्पा 
(दया) कहती है जथवा सवे प्राणियोंमें मैत्रीभाव रखना भी भनु-, 
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8 पवन कक 
ऋग्या है या द्वेष बुद्धिको छोडकर माध्यस्थ भाव रखना या वेसभान 
छोडकर शह्य रद्दित या कपाय रहित होना भी अतुकृस्पा है । 
मास्लिक्य तत्वसद्भावे स्वतः सिद्धे विनिश्चितिः | 
धमें देतौ च घमल्‍य फके चाउउत्मादि धमेबत्‌ ॥ ४५२ ॥ 
भावा्- स्वतः सिद्ध तल्वोंके सदमावमें, धर्ममें, घमेके कार- 
णसे, व धर्मके फलमें निश्चय बुद्धि रखना आास्तिवय है। जैसे आत्मा 
लादि पदाथौके धर्म या स्वभाव हैं उनका वैसा ही भ्रद्धान करना 
घास्तिक्य है । 
वतन्नाण जीवसनो यः स्वसवेद्यश्विदास्मकः । 
सोहमन्ये तु रागाद्या हेयाः पौह्छिका अभी | ४५७ ॥ 
भावायैं-पह जो भीव संज्ञाघारी भात्मा है वह स्वसंवेज 
(मपने भापको आप ही जाननेवाका) है, ज्ञानवान है, वही में हं। 
शेष जितने रागद्वपादि माव हैं वे पुह्कमयी हैं, मुझसे भिन्न हैं, 
त्यागने योग्य हैं, तब खोजियोंकरो उचित है कि जेन सिद्धांत देख- 
कर सम्यर्दशनका विशेष स्वरूप समझ ) 


23602 446७०- 
(८) मज्झ्िमनिकाय स्प्ृतिप्रस्थानसूत्र । 
गौतम बुद्ध कहते है-मिक्षुण्रो ! ये जो चार र्द्वति प्रस्थान 
हैं वे सत्वोके कष्ट मेटनेके लिये, दु.ख दौर्मनत्यके जतिक्रमणके 
लिये, मत्यकी प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति ओर साक्षात्कार 
करनेके छिये मार्ग हैं। (१) कायमें काय-अनुपदपी ( घरीरको 
उसके जसल स्वरुप केश, नख, मलमृत्र भादि रुपमें देखनेवाला ), 


9० ] - दूसरा भाग । 


(२) वेदनाओंमें वेदनानुपश्यी ( छुख, दुःख व न दुःख सुख इन 
तीन चित्तकी अवश्थारुपी वेदनाओंको बेसा दो बेसा देखनेवारा । 
(३) चित्तमें चितानुपध्यी, (४) पर्मोमें धर्मालुपश्यी दो, 
उद्योगशीक कनुभव ज्ञानयुक्त, स्वतिवान्‌ कोकमें (संत्तार या शरीर) 
में (अभिष्या) छोम और दौयेभत्म (दुःख) को हटाकर विहरता है। 

(१) केसे मिक्षु काबमें कायानुपश्यी हो विहरता दै। 
मिक्षु भाराममें वृक्षके नीचे या शुल्यागारमें जासन मारकर, शरीरको 
सीषा कर, स्वतिको सामने रखकर बैठता है | वह स्मरण रखते हुए 
श्वास छोड़ता है, श्वास लेता है। छम्बी या छोटी श्वास केना सीखता 
है, कायके संस्कारकों शात करते हुए श्वास केना सीखता है, कायके 
सीतरी और बाहरी भागको जानता है, कायकी उत्तत्तिफो देखता है. 
छायमें नाशको देखता दै। कायको कायरूप जानकर तृष्णासे जलिति 
हो चिहस्ता ३। छोकमें कुछ भी (में मेरा करके) नहीं ग्रहण करता 
है। मिक्षु जाते हुए, बेठते हुए, गमन-भागमन करते हुए, सकोढ़ते, 
केराते हुए, खाते-पीते, मरुमृत्र करते हुए, खड़े होते, सोते-जागते, 
बोलते, चुप रहते जानकर करनेवाका होता है।बद्द पैरसे मस्तक तक 
सवे भक्त उपाक्ोंको नाना प्रकार मरसे पूर्ण देखता हैं। वह भ्रायकी 
रचनाको देखता है कि यह प्रृथ्वी, जल, अभि, वायु इन चार 
घातुरणोतते बनी है | वह भुर्दा शरीरकी छिनत्नभित्त दशाको वेखकर 


शरीरको उत्तत्ति व्यय स्वभावी जानकर कायको कायरूप जानकर 
बिंदरता है | 


(२) मिश्र वेदनाओंमें पेदनानुफयी हो केसे बिहरता 
है। छुख पेदनाभोंको भनुभव करते हुए “झुल वेदना अठुमव 
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कर रद्दा हूं” जानता है। दूख घेदनाको भनुभव करते हुए“ दुख- 
चेदना अछुभव कर रहा हू” जानता है । अदुःख अछुख वेदनाको 
अनुंभव करते हुए “दुःख असुख वेदनाको भनुभव कर रहा हूं” 
जानता है | 

(३) भिक्षु चित्तम चित्तानुपश्यी हो कसे विहरता है-- 
वह सराग चित्तको “ सराग चित है ” जानता है। इसी तरह 
विराग चित्तको विराग रूप, सद्देष चित्तको सद्वेष रूप, वीत छ्लेषको 
बीत द्वेष रूप, समोह चित्तको समोहरूप, वीत मोह चित्तको बीत 
मोहरूप, इसी तरह संक्षिप्त, विक्षिप्त, महदूगत, भमहदूगत, उत्तर, 
अनुत्तर, समाद्वित, (एकाग्र), अह्महित, विमुक्त, अविमुक्त चित्तको 
जानकर विहरता है| 

(9) मिश्षु धर्मोम धर्मानुपइयी हो कैसे विदरता है-मिश्षु 
पाच नीवरण घमोमें घ॒र्मानुपध्यी हो विहरत दै। थे पांच नीवरण 
है-(१) कामच्छन्द्‌- विद्यमान कामच्छन्दकी, भविद्यमान काम- 
च्न्दकी, जनुत्पन्तकामच्छन्दकी कसे उत्पत्ति होती है। उसन्न 
कामच्छन्दका केंसे विनाश होता है । विनष्ट कामच्छन्दफी भागे 
फिर उत्तत्ति नहीं होती, जानता है। इसी तरद (२) व्यापाद 
(द्रोहको), (३) रा गृद्ध ( घरीर व मनकी अकसता ) को, (४) 
उद्ुश्चकुतकुच ( उद्वेग-खेद ) को तथा (५) विचिकित्सा ( संशय ) 
को जानता है। यदद पांच उपादान स्कंघ धर्मों धर्मानुप्स्यी हो 
विहरता हे । वद्द झनुभव करता हैं कि यह (१) रूप है, यह 
रूपकी उल्तत्ति है। यद्द रूपका विनाश है, (२) यद वेदना है-यद 


७२, दूसरा बाग) 
श्ेदनाकी उत्पत्ति है, यह वेदनाका विनाश है, (३) यह संज्ञा है-- 
यद्द संज्ञाकी उत्पत्ति है, यह सेज्ञाका विनाश है, (०) बह सेस्कार 
है, यह संस्कारकी उत्त्ति है, यद्द सरकारका विनाश है, (७) यह 
विज्ञान है-यह विज्ञानकी उसत्ति है, यद्द विज्ञानका विनाश है। 

वह छ: शरी'के भीतरी और बाहरी आयतन घमोंमें घ्म अनु- 
अब करता विहस्ता है, भिक्षु-(१) चल्कुको व रूपको अनुभव 
करता है। उन दोनोंका सयोजन केसे उत्पन्न होता है उसे मी 
अनुभव करता है, जिस प्रकार अनुत्पज्त संयोजनकी डतच्ि दोती 
है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका नाश होता 
है उसे भी जानता है। जिम्त प्रकार नष्ट संयोननकी जागे फिर 
उतस्त्ति नहीं होती ठसे भी जानता है| इसी तरह (२) श्रोन्र व 
आब्दको, (३) प्राण व गंघको (४) जिध्दा व रसको (०) काया 
व्‌ स्पशको (६) मन व मनके घर्मोको । इश्त तरद भिक्षु शरीरके 
मीतर और बाहरवाले छः आयतन घर्मोका स्वभाव अनुभव करते हुए 
विदरता है । 

वह सात बोधिआंग घमोंमें घमे भनुमव करता विह॒रता है 
(१) स्पृति-विद्यमान मीतरी ( अध्यात्म ) स्थृति बोधिअंगको मेरे 
औतर स्मृति है, जनुभव करता है। भविद्यमान स्ट्वतिको मेरे भीतर 
स्मृति नहीं है, अत्ुभव करता है। जिध्त॒ प्रकार अनुलत्न स्मृतिकी 
उत्पत्ति होती दे उसे जानता है, जिस प्रकार स्मृति बोधिजंगकी 
आवना पूर्ण होती है उसे मी जानता है। इसी तरह (२) धर्मेविचय 
(घमे अन्‍्वेषेण), (३) वीये, (४) प्रीति, (५) अश्रब्त्रि (शांति), 
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£६) सप्ाधि, (७) उपेक्षा बोधि अगेके सम्बन्ध्मं जानता है | 
(जोधि (परमन्ञान) प्राप्त करनेमें ये सातों परम सद्दायक हैं इसलिये 
इनको. बोधिअँग कद्दा जाता है) 

वह सिक्षु चार जाये सत्य घ्॒मोर्में धर्म जनुभव करते विद्रता 
है । (१) यह दुःख है, ठीक२ अनुभव करता है, (२) यह 
दुःखका सप्तुदय या कारण है, (३) यद दुःख निरोध है, (४) 
यह दा निरोषकी ओर केजानेवाला मांगे है, ठीक ठीक जनुभव 
करता ६ । 

इसी तरह मिक्षु भीतरी घमोममें धर्मानुपश्णी होकर विद्वरता 
है | भल्म (भल्प्ति) हो विहरता है। लोकमें क्रिप्तीको मी “ मैं 
और मेरा ” करके नहीं ग्रहण करता है । 

जो कोई इन चार सुप्तति प्रस्थानोंको इस प्रकार सात वर्ष 
भावना करता है डसको दो फलों एक फ़छ अवश्य होना चाहिये | 
इसी जन्ममे आज्ञा (अहंत्व) का साक्षात्कार वा उपाधि शेष 
होनेपर अनागामी मवि रहनेको सात वर्ष, जो कोई छः वर्ष, 
पांच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वषे, एक वर्ष, सात मास, छः: 
मास, पांच मास, चार मास, त्तीन मास, दो मास, एक मास, जर्थ 
प्राप्त या एक सप्ताह भावना करे वह दो फर्मेंसे एक फक जवश्य 
थावे । ये चार स्व्वति प्रस्थान सत्वोके शोक कष्टकी विशुद्धिके 
लिये दुःख दोमेनस्यके अतिक्रमणक्े लिये. सत्यकी पराप्तिके ढिये, 
निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्‌ करनेके लिये एकापन मागे है | 

नोट- इस सूत्रमें पहले वी बताया है कि थे चार स्मृत्ियें 
निर्वाणकी प्राप्ति ओर साक्षात्कार करनेके लिये मागे हैं।। ये वाक्य 


छठ दूसरा माग । 


अगर करतेहें कि निर्वाण कोई अस्तिरूप पदाथे है जो प्राप्त किया 
जाता है या लिसका साक्षात्कार किया जाता है। वह अभाव नहीं 
है । कोई भी बुद्धिमान अभावके ढिये प्रयत्न नहीं फरेगा । वह 
जअस्ति रूप पदाथे सिवाय 'शुद्धात्माके और कोई नहीं होसक्ता है। 
वही जज्ञात, अमर, शांत, पंडित बेदनीय है | नेसे विशेषण निर्वा- 
णके सम्बन्धमे वौद्ध पाली पुश्तकोमें दिये हुए दे। 

ये चारों स्वति प्रस्थान जेन सिद्धांतमें कट्दी हुईं बारह जपे- 
क्षार्मोमें गर्मित होजाती है । जिनक नाम भनित्य, अशरण जादि- 
सर्वात्व सूत्र नामके दूसरे अध्यायमें कहे गए है । 

(१) पहछा स्थुति प्रस्थान-शरीरके सम्बन्ध्में है कि वह 
साधक पवन संचार या प्राणायामकी विधिको जानता दै। छरीरके 
भीतर-बादर क्‍या है, केसे इसका वर्ताव होता है। यह मछ, मूद्र' 
तथा रुषिरादिसे भरा है। यह प्थ्वी भादि चार चातुर्भोस्ते बचा है। 
इसके नाशको विचार कर शरीरसे उदासीन दोनाता है। न झरीर- 
रूप मैं हूं न यह मेरा है। ऐसा वह शरीरसे जकिप्त होजाता है । 

जेन सिद्धांतमें बारह भावनाओोंके भीवर अज्ुचि भावनामें 
यही विचार किया गया है। 

श्री देवसेनाचाये तत्त्वसासमें कहते दै--- 

मुक्‍्खों विणासरूवों चेयणपरिवबत्निओं सयादेद्दो । 

तल्स ममत्ति कुणतो बहिरप्पा ट्ोह सो जीमो॥ ४८ ॥ 

रोष घडण पडण देहर्स य पिच्छिकण नरमरण | 

जो वप्पाण झायदि सो मुचइ पंच देदेदि ॥ ४९ ॥ 
भावाथ-यह शरीर मूल है, भज्ञानी है, नाशवान है, व सद६ः 


जैन बौद्ध दलब्वान । [ ७५ 


ही चेतना रहित है। जो इसके भीतर ममता करता है वद्द जीव 
बहिरात्मा-मुढ़ है। ज्ञानी आत्मा शरीरकों रोगोंसे मरा हुआ, सढ़- 
नेबाका, पडनेबाका व जरा तथा मरणसे पृणे देखकर इससे तृष्णा 
छोड देता है और अपना ही ध्यान करता है । वद्द पांच म्रकारके 
शरीरसे छूटकर शुद्ध व झशरीर होजाता है | जेन सिद्धातमें सर्वे 
प्राणियोंके सम्बन्ध करनेवाले पाच शरीरोंको माना है। (१) औदा- 
रिक शरीर-वद्द स्थुरू शरीर जो बादरी दीखनेवाला मनुष्य, पशु, 
पक्षी, कीटदि, वृक्षादि, सर्व तिर्यचोंके होता हैं। (२) वैकियिक 
शरीर-जो देव तथा नारकी गीवोंका स्थुर शरीर है। (३) आहारक-- 
तपसी मुनियोंके मस्‍्तकसे वनकर किसी जरदन्त या श्रुतके पूर्ण 
ज्ञाताके पास जानेवाल व मुनिके संशयको मिटानेवाका यह एक 
दिव्य शरीर है । (४) तेजस शरीर-विजलीऊा छ्वरीर ०७७६70 
४०१७. (५) कार्माण शरीर-पाप पुण्य क्रमंका बना शरीर ये दोनों 
शरीर तेजर और क्षार्माण सबे संघारी जीवोंके दर दशामें पाए जाते 
हैं । एक शरीरको छोडते हुए ये दो शरीर साथ साथ नाते दै | 
इनसे भी जब मुक्ति होती हे तब निर्वाणका काम होता है | 

भरी पृज्यपाद स्वामी इष्ठोपदेशम कहते दे- 

मवति प्राप्प यत्सगमझुचोनि झुचीन्यपि | 
स काय: संततापायस्तदर्थ प्रायेना बृथा ॥ १८॥ 

भाबार्थें-जिसकी संगति पाकर पवित्र भोजन, फूलमाछा, 
बल्थादि पदाथे भपविन्र होनाते हैं। वे जो क्षुपा जादि दुःखोंसे पीटित- 
हैं व नाशवान हैं उस कामके लिये तृष्णा रखना व्रथा है । इसकी 
रक्षा करतेर भी बह एक दिन जवदय छूट जाता है । 


कं । दूसरा आग ! 
श्री गुणमद्राचाये आत्मानुशासनम कद्ते हैं-- 
अजस्थिस्थूरतुलाकछापघटित नद्दे शिरास्त युभि- 
श्वर्माज्छादितमसतान्द्रपिशितिकिति छुगुप्त खडे: । 
कर्मारातिमिरायुरुठवनिगकाकग्न शरीगढछये 
कारागारभवेषि ते हतमते प्रति चथा मा कथा: ॥ ५९ 0 
भावाथ-हे निदुद्धि ) यह शरीररूपी केदखाना तेरे लिये 
-कर्मरूपी दुष्ट शन्नुओंने बनाकर तुझे फेदमे डाक दिया है। यह 
कैदखाना हड्डियोंके मोटे समृह्दोसे बनाया गया है, नश्योंके जाल्‍से 
अंबा गया है | रुषिर, पीप, मांससे भरा है, चमड़ेसे ढका हुला दै; 
आयुरुपी बेडियोंसे कड़ा है | ऐसे शरीरमें तू वृथा मोह न कर। 
शी जमृतचन्द्राचाय तत्वाथसारमें कहते हैं- 
नानाफ़ुमिशताकीर्णे दुरमेन्धे मलपूरिते। 
मात्मनथ्र परेषा च क् झुचित्वे शरोरके ॥ रे८६-६ ॥ 
भावाये-यह शरीर जनेक तरहके सेकड़ों कीडोंते मरा है। 
झूलसे पूर्ण है। यह भपनेको व दूसरेको क्षपवित्र करनेबाला है, ऐसे 
शरीरमें कोई पवित्रता नहीं है, यद वैशाग्यके योग्य हे । 

(२) पेदना-दूसरा ₹उति-प्रत्थान यह बताया है कि सुखकों 
सुख, छुःखको दुःख, जसुख-अदुःखको जछुख-जदुःख-जैसा इनका 
स्वरूप है वेसा एमरणमें केवे । सांसारिक सुखका भाव तब होता है 
जब कोई इष्ट वस्तु मिल जाती है उस समय में झुखी यह भाव 
होता है। दुःखका भाव तब होता है जब किसी जनिष्ट वध्तुका 
“संयोग हो या इृष्ट चह्तुका वियोग हो या कोई रोगादि पीड़ा हो । 
जब हम किसी ऐसे कामकों कर रहे हैं, जहां रागद्रेष तो है परन्तु 


लैन बोद, तत्वज़्ान । [ ७७ 


सुल या दुःखके अतुमवका विचार नहीं हैं, उस समय भदुःख' 
भसुख भावका अनुभव करना चाहिये जेसे दम पत्र दिल रहे हैं, 
मकान साफ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जैन शास्में कर्म चेतना 
और कर्म चेतना बत्ताई हैं। कर्मेफ चेतवार्में मैं सुखी या में 
दुःखी ऐसा माव द्वोता हैं। कर्म चेतनामें केवक राग व द्वेषपृबेक 
काम करनेका भाव होता है, उत्त समय दुःख या. सुखका भाव 
नहीं है | इसीको यह्वां पाली सूत्रमें भदु.ख भसुखका अनुभव कटा 
है, ऐसा समझमें भाता है। ज्ञानी जीव इन्द्रियननित छुख़को हेम 
अर्थात्‌ त्यागने योग्य जानता है, भात्मघुख़को ही सच सुख जानता 
है । वड़ सुख तथा दुःखको भोगते हुए पुण्य करमे व पाप-कर्मेका 
फछ समझकर न तो उन्मतत होता है ओर न छ्लेशभाव युक्त होता 
है। जेन सिद्धातमें विषाफविचय धर्मध्यान बताया है कि झुख व 
दुःखको भजुभव करते हुए अपने ही कमोंक्ा विपाक है ऐसा सम- 
झना चाहिये | 
शी तत्वायंसारमें कद्दा है--- 
द्रष्पादिपत्यये कमे फदानुभवन प्रति | 
सवति प्रणिबान वहिपाकविचयस्तघु सः ॥ ४२-७ ॥ 
भावार्थ-दवव्य, क्षेत्र, कार जादिके निमित्तसे जो कर्म अपना 
फु देता है उस समय उसे अपने ही पूर्व किये हुए क्र्मका फू 
अनुभव करना विपाक विचय घमष्याव है । 
इष्ठोपदेशमें कहा है-- 
वासनामाममेवैतत्सुख दुःख च देहिना | 
तथा छद्देंगयंत्येते मोगा रोगा ध्वापदि ॥ ६॥ 


छ्ट]' दूसरा भागे । 
* भावार्थ-संसारी प्राणियोंके भीतर जनादिकालकी यद्द वासना 
“है कि शरीरादिमें ममता करते हैं इसलिये जब मनोज्ञ इन्द्रिय 
विषयकी माप्ति होती हे उन छुख, जब इसके विरुद्ध हो तब दुःख 
-अनुभव कर छेते हैं । परन्तु ये द्वी भोग जिनसे सुख मानता है 
आपत्तिके समय, चिस्ताके समय रोगके समय अच्छे नहीं छगते 
है | सुख प्याससे पीडित मानवको झुंदर गाना बजाना व सुंदर 
स्त्रीका संयोग भी दुःखदाई भासता है, अपनी करपनासे यह प्राणी 
छुखी दुःखी होजाता है। तत्वसारमें कहा है--- 
मुजतो कम्मफक कुणइ ण राये च तह य दोत वा | 
सो संचियं विणासइ महिणबकर्ा ण बेघेइ ॥ ५१ ॥ 
मुजेतो कम्मफ् भाव मोहेण कुणइ सुदमखुदद | 
जह ते पुणोवि बंधघह णाणावरणादि अट्व विद ॥ ९२ ॥ 
भावारथे-जो ज्ञानी क्मोक्ना फरु झुख या दुःख भोगते हुए 
उनके स्वरूपको जसाका तैसा जानकर राग व द्वेष नहीं करता है 
वह उस संचित कर्मको नाश करता हुआ नवीन कर्मोको नहीं बांघता 
है, परन्तु जो कोईं भश्ञानी कमोंका फू भोगता हुआ मोहसे सुख 
व दुःख्मं शुभ या अशुभ भाव करता है जर्थात्‌ मैं सुखी या में 
दुःखी इस भावनामें किप्त होजाता है वह जश्ञानावरणादि जाठ प्रका- 
- रके कमोको बांध छेता है । े 
श्री समन्तभद्राचाय सांसारिक छुखकी असारता बताते हैं-- 
स्वयसूस्तोन्र्में कद्दा है. 
शत्ह्दोन्मेषचर् हि सोहये तृष्णामयाप्यायनमात्रददेतु:। 
.तृष्णासिद्वद्धिध्व त्पत्यजल तापस्तदायासपतीत्यवादी; ॥ ॥ दे॥ 


जैन बोद् तत्वज्ञान । [७९- 


मावाये-हे संभवनाथ स्वामी! आपने यद उपदेश दिया है कि 
थे इन्द्रियोंके सुख विजलीके चमत्कारके समान नाशवान है। इनके 
सोगनेसे तृष्णाका रोग बढ़ जाता है। तृष्णाकी दृद्धि निरन्तर 
पिताका भाताप पैदा करती है। उस जातापसे प्राणी कष्ट पाता है। 
श्री रत्नकरण्डमें कहा दै--- 
कमेपरवशे सान्‍्ते दुःखै(्तरितोदये | 
पापबीजे सुखेउनास्था श्रद्धानाकाक्षणा स्‍्मृता ॥ १२॥ 
, भावाय-सन्यकूदष्टी इन्द्रियोंके सुलोमें श्रद्धा! नहीं रखता है 
व समझता है कि ये सुख पूवे बांधे हुए पुण्प कर्मोंके जाधीन हैं, 
मन्त सहित हैं, इनके भीतर हु:ख मरा हुआ है । तथा पाष-कर्मेके 
अन्धके कारण हैं | ह 
श्री कुछमद्राचाये सार सप्ुश्ययमें कहते दै-- 
इन्द्रियप्रमव सोख्य सुखाभास न तत्पुखम्‌ | 
तथ॒कमेविबन्धाय दुःखदानेकपण्डितम्‌ ॥ ७७ | 
भावा्थ-इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाछा सुख सुखसा झलकता 
है प्रसतु वह सच्चा सुख नहीं दे । इससे क्‍मोंक्रा बन्ध दोता है व 
केवल दुःखोंको देनेमें चतुर है | 
शक्रचापसभा मोगा: सम दो जछदो पमाः । 
योवन जकरेखेब सर्वमेतदशाश्वतम्‌ ॥ १५१ ॥ 
भावाथ-ये भोग इन्द्रघनुवके समान चंचक ,हैं छूट जाते हैं, 
ये सम्पदाएं वादकोंके समान सरक जाती है, यह युवानी जकें 
खींची हुईं रेखाके समान नाश होज,ती है। ये सव मोग, सम्पत्ति 
व युवानी आदि क्षणमंगुर हैं व जनित्य हैं । 


ब््ण्यु दूसरा भाग 
(३) तीसरी स्द्रति यह बताई है कि चित्तको जेसा हो वैसा 
जाने । इसका भाव यई है कि ज्ञानी अपने भारषोको पहचाने शंष 
परिणामोंमिं राग, &थ, मोह, जाकुरुता, चेंचकता, दीनता दो तझ 
वैसा जाने । उसको त्यागने योग्य जाने और जंब भावोंपें राग, 
डेप, मोद न हो, निराकुक चित्त हो, स्थिर हो; व उदार हो तब 
चैसा जाने । वीतराग भावोंको उपादेय या भ्रहण योग्य समझे । 
पांचवें वच्च सूत्रमें अनन्तानुभन्धी क्रोध भादि पत्चीस कषा 
- योकी गिनाया गया है। ज्ञानी पदचान केता है कि कब मेरे कैंसे भाव 
किस प्रकारके राग व द्वेपसे मकीन है। जो मेछको मैठ व निर्मेलताको' 
निर्मेछ जानेगा वही मैलसे हटने व नि्मेक्तता प्राप्त करनेका यत्न करेगा | 
सार सप्तश्चयमें कहते हैं--. 
रागद्रेषमयो जीव: कामकरोबव्शे यत: | 
कोममोहमदाविष्ट: संसारे ससरत्यसौ ॥ २४ ॥ 
कामकोबल्तथा मोहत्नयो5प्येते महाद्विष: | 
एतेन निनिता यावत्तावत्सोौख्ये कुतो चुणःम्‌ ॥ २६:॥ 
भावाथै-जो जीब रागी है, देेषी है व काम तथा क्रोधके वक्ष 
है छोभ या भोद्द या मदसे घिरा हुआ है वह संसारमें अम्रण करता 
है | काम, क्रोध, मोह या रागद्वेष मोह ये तीनों ही मद्दान्‌ शत्तु 
है। को कोई इनडे वशमें जबतक है तबतक मानवोंको सुख कद्दांसे 
दोपक्ता है | 
(9) चौथी स्तुति धर्मोके सम्बन्धर्में है | 
(१) पहली बात यह बताई है कि ज्ञानीको पांच चीवरण 
दोषेकि सम्बन्ध जानना चाहिये कि (१) कामभाव, (२) द्वोहमाव/ 
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(३) आरुरप, (४) उद्देग-खेद (५) संशय । ये मेरे भीतर है या 
नहीं हैं तथा यदि नहीं हैं तो किन क्ारणोसि इनकी उसपत्ति होसक्ी 
है। तथा यदि है तो उनका नाश केसे किया जावे तथा मैं कौनसा 
यज्ञ करूं कि फिर ये पैदा न दों। जात्मोज्नतिमें ये पांच दोष बाघक हैं-- 

(२) दुसरी बात यद्द बताई है कि पांव उपादान स्कंर्घोकी 
उत्पत्ति व नाशको समझता है । सारा सेंसारक्ा प्रपंचनाक इनमें 
गर्मित है। रूपसे वेदना, वेदनासे संज्ञा, संज्ञासे संस्कार, संस्कारसे 
विज्ञान होता है ) ये सबे भशुद्ध ज्ञान दे जो पांच इंद्रिय ओर 
मनके कारण होते है | इनका नाश तत्व मननसे होता है | 

तत्वसारपें कहा है--- 

रूसइ तूसइ णिय॑ इंदियविश्नयेदिं संगओ सूढो | 
सकत्ताओं णण्णाणी णाणी एदो दु वितरीदों ॥| ३९॥ 

मावार्थ-अज्ञानी क्रोष, मान, माया छोमके वशीभृत होकर 
सदा अपनी इन्द्रियोंसे अच्छे या बुरे पद/थौको अह्रण करता हुआ 
रागद्वेष करके भाकुछित द्वोता है। ज्ञानी हनसे अछूग रददता है । 

बौद्ध साहित्यमें इन्हीं पाच उपादान रुकृंधोंके क्षयकों निर्वाण 
कहते है जिप्तका अमिप्राय जै१ सिद्धांतानुसार यह है फ्नि जितने 
मी विचार व अशुद्ध ज्ञानके मेद पाच इन्द्रय व म्नके द्वारा होते 
है, उनका जब नाश होजाता है तब शुद्ध आत्मी ४ ज्ञान या केवल- 
ज्ञान प्गट द्वोता है | यह शुद्ध आन निर्वाण स्वह्ूप जात्माका 
स्वमाव है | 

(३) फिर बताया है कि चक्षु भादि पांच इग्द्विय और मनसे 
पदार्थोका सन्‍्वन्ध होकर जो रागट्वेषका मरू उतने होता है, उसे 

दे 
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जानता है कि केसे उत्सत्र हुआ है तथा यदि वतेमानमें हन छः 
विषयोंका मरू नहीं है तो वह जागामी किनर कारणोंसे पेदा होता 
है उनको भी जानता है तथा जो उत्पन्न मक दै वह कैसे दूर हो 
इपको भी जानता है तथा नाश हुआ राग द्वेष फिर न पैदा हो 
उसके किये क्या सम्दाल रखनी इसे भी जानता है। यह र्यति 
इन्द्रिय और मनके जीतनेके ल्यि बड़ी ही जावश्यक है | 

निमित्तोंको बचानेसे ही इन्द्रिय सम्बन्धी राग दृट सक्ता है। 
यदि हम नाटक, खेक, तमाशा देखेंगे, श्ेगार पृणे ज्ञान सुनेंगे, 
अत्तर फुछेक सूंघेंगे, स्वादिष्ट मोजन रागयुक्त होकर अद्ण करेंगे, 
मनोहर वस्तुओंको स्पश करेंगे, पृबेरत मोगोंको मनमें स्मरण करेंगे 
व आगामी भोगोंकी वांछा करेंगे तव इन्द्रिय विषय सम्बन्धी राग 
द्वेष दूर नहीं होता । यदि विषय राग उत्पन्न होजावे तो उसे मल 
जानकर उसके दूर करनेके लिये जात्मतत्वका विचार करे | जागामी 
फिर न 'पेदा हो इसके लिये सदा ही ध्यान, स्वाध्याय, व तत्व मन- 
नमें व सत्संगतिमें व एकांत सेवनमें छूगा रहे। 

निसको भात्मानन्दकी गाढ रुचि दोगी वहद्द इन्द्रिय वचन 
सम्बन्धी मलोंसे जपनेफो बचा सकेया | ध्यानीको स्री पुरुष नपुंसऋ 
रहित एकांत स्थानके सेवनकी इसीलिये आवश्यक्ता बताई है कि 
इन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी मक न पैदा हों । 

तत्वालुशासनप्र कद्दा हें--- 

झुल्य मारे सुद्दायां था दिवा वा यदि यथा निशि | 
खीपशुक्रोष जीवानां क्ुद ण मप्यगोचरे ॥ ९० || 
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अन्यत्र वा कचिदेशे प्रशस्ते प्राप्तुके समे । 
चेतनाचेतनाशेषष्यानविन्नविवजिते ॥ ९१ ॥ 
यूतले वा शिक्षापंट्र सुखासीन; स्थिततोडथवा | 
सममृज्वायत गानत्रे निःकंपावय दबत्‌ ॥ ९२ ॥ 
नासाभ्रन्यस्तनिष्पंदकोचनो मंदम्रुच्छुवसन्‌ | 
दात्रिशदोपनिमुक्तकायोत्थगैव्यवस्थित: ॥ ९३ ॥ 
प्रत्याहवत्याक्षड्वंटाकास्तदर्थेभप: प्रयत्नत: | 
चिंता चाक्ृत्प सर्वेम्थो निरुष्प घ्येयवस्दुनि ॥ ९४ ॥ 
निरस्तनिद्रो निर्मीतिनिशाकृत्णे निरंतर | 
खरूप वा पररूप दा ध्यायेदंतविशुद्धये ॥ ९५ ॥ 

भावार्थ-व्यानीको उचित है कि दिन हो या रात, सूने 
स्थानमें या गुफामें या किसी भी ऐसे स्थानमें बैठे जो रत्री, पुरुष, 
नपुंसक या क्षुद्र जेतुरओसि रहित हो, सचित् न दो, रमणीक, व सम 
भूमि हो जहांपर किसी प्रकारके विन्न चेतनछुत या भचेतनकृत 
ध्यानमें नहोतकें | जमीन पर या शिलापर सुस्वासनसते बेंठे या खड़ा 
हो, शरीरको सीधा व निश्चरु रखे, नाशाग्रद पं हो, लोचन परक 
रहित हो, मंद मंद श्वास माता हो, ३२ दोषरहित कामसे ममता 
छोड़के, इन्द्रिय रूपी छ॒टेरोंको उनके विषयोंकी तरफ मानेसे प्रयत्न 
सहित रोककर तथा चित्तको सर्वसे हटाकर एक ध्येय वस्तुर्में छगावे। 
निन्द्राका विजयी हो, भालसी न हो, भयरहित हो। ऐसा होकर जत- 
रह विशुद्ध भावके लिये अपने या परके सवरूपका ध्यान करे | 
एकांत सेवन व तत्व मनन इन्द्रिय व मनके जीतनेक। उपाय है। 
'. (४) चौथी बात इस सूत्रमें बताई है कि वोधि या परप- 
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प्वानकी पराप्तिके लिये सात बातोंकी जरूरत है। यद परमज्ञान 
विज्ञानसे मित्र है, यह परमज्ञान निर्वाणषका साधक व स्वयं निर्वाण 
कप है। इससे साफ झलकता दै कि निर्वाण भभावरूप नहीं है कितु 
परमज्ञान स्वरुप है । ये सात बातें हैं-(१) स्थपृति-तस्वका स्मरण 
निर्वाण स्वरूपका स्मरण, (२) घममे विचय-निर्वाण साधक घमेका 
विचार, (३) बीयै-आत्मबरको व दत्पादको बढ़ाकर निर्वाणका 
साएन करे । (५) भीति-निर्दाण व निर्वाण साधनमें प्रेम हो, (५) 
अश्रव्धि-शांति दो राग देश मोह दृटाकर मार्बोको सम रखे, (६) 
समाधि - ध्यानका अभ्यास करे, (७) उपेक्षा-वीतरागता-अब बीत- 
रागता जाजाती दै तब स्वात्मरमण होता दै । यही परम ज्ञानकी 
आपएिका खास उपाय हैं । 
तलवानुशासनर्में कहा है--- 

सोषय समरसीमावस्तदेकीकरणं रस्मृ्ते । 

एतदेव समाधि: स्याल्ोकह्ठ+फछप्रद; ॥ १४७ ॥ 

किमनर महुनोकेन ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्त्वतः | 

ध्येय समस्तमप्येतन्माध्यस्थ्ये तन्न बिश्रता || १३६८ ॥ 

माध्यस्थ्ये समतोपेक्षा वेराग्य साम्यमस्पृष्ट: | 

वेतृष्ण्य परम: शातिरित्येकोदथोंड भिघीयते ॥ १३९ ॥ 

भावायै-नो यह समरससे भरा हुआ भाव है उसे ही 

एकाग्रता कद्दते हैं, यद्दी प्रमाचि है। इसीसे इस छोकसें सिद्धि व्‌ 
परलोकमें सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत क्या कह्दे-सर्व ही ध्येय 
वस्तुको भरे प्रकार जानकर व अद्धानकर ध्यावे, सवे पर माध्यत्य 
भाव रखे । माध्यस्थ, समता, उपेक्षा, वेराग्म, साम्य, निर्दता, 
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दृष्णा रहितता, परम भाव, ज्ञांति इत्यादि उसी समरती भावके ही 
भाव हैं इन सबका प्रयोजन स्ात्मथ्यानका सम्बन्ध है | 

इनमें जो घमेविचय छाज्द जाया है-ऐसा ही झब्द जैन 
सिद्धांतमें धमध्यानके मेदोंदें आया है। देखो तलवाये खुत- 

४ झाज्ञापायविपाकसस्थानविचयाय धर्त्य ?? ॥रेछा९ 

घमेध्यान चार तरहका है (१) भज्ञाविचय-शासत्रकी भाशाके 
मनुसार तत्वका विचार, (२) अपाय चविचयन्न्‍मेरे व अन्योंके राग ' 
क्वेष मोहका नाश कैसे द्वो. (३) विपाक विचय-कर्मोके झच्छे या 
डरे फठको विचारना, (9) संत्थान विचय-छोकका था भपना 
स्वरूप विचारना । 

वोधि शव्द मी जेनसिद्धांतमें इसी णर्थमें जाया दे। देखो 
नारद भावनाओंके नाम! पद्के सर्वालवसूभमें कहे हैं। ११वीं भावना 
सोधि दुरेभ है। सम्यग्दरीन, सम्यग्तान, सम्यकूचारित्र, गर्मि्त 
परम ज्ञान गा भाष्मश्ञानका काम होना बहुत दुरेभ है ऐसी भावना 
छरनी चाहिये । 

(०) पांचमी बात यह बताई है कि वह मिक्षु चार बातोंको 
टीकर जानता है कि दुःख वया है, दुःखका कारण क्या है। 
दुःखका निरोध कया है तथा छुःख निरोधका क्या उपाय है । 

जैन सिद्धांतमें भी इसी बातको बतानेके लिये क्मेका संयोग 
जद्दातक दे वहांतक दुःख है । कमे संयोगका कारण जाखव ओर 
बंघ तत्व बताया है। किनर भावोति कमे लाकर वंव जाते हैं, 
दुःखका निरोध कर्मका क्षय होकर निर्वाणका छाभ है | निर्वाणका 
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भोग संवर तथा निजरा तत्व बताया दे | णर्थात्‌ रत्ननय घमेका 
साधन है जो बोद्धोंके अष्टांग मार्गेसे मिल जाता है । 
तत्वातुशासनर्में कहा दैः--- 

जंधो निबन्धन चास्य हेयमित्युपदशितं । 

हेये स्थादुःखसुखयोयेस्माद्वीजमिद द्वव ॥ ४ ॥ 

मोक्षस्तत्कारण चतदुपादेयमुदाह्त | 

ठपादेय सुख यस्मादस्मादानिभविष्पति ॥ ५ ॥ 

ह्युमिथ्यादईानज्ञानचारित्राणि समासतः । 

बेनस्प देतवोष्न्यस्तु त्रयाणामेण बिस्तर: ॥ ८ ॥ 

ततस्त्वे बधद्वेतूनां समल्‍ताना विनाशतः | 

बंषप्रणाशान्पुक्तः सन्न श्रमिष्यसि संछ्ततो ॥ २२ ॥ 

स्यात्सम्बग्दशनज्ञानचा रिश्नत्रितयात्मक: । 

मुक्तिददेतुजिनोपज्ञ निभरासंबरक्रिया: ॥ २४ ॥ 

भावाये- बंध मोर उसका कारण त्यागने योग्य है। क्योंकि 

इनहीसे त्यागने योग्य साप्तारिक दुःख-सुखकी उत्पत्ति होती है। मोक्ष 
ओर उसका कारण उपादेय है। क्योकि उनसे ग्रहण करने योग्य 
यात्मानंदकी भराप्ति होती है। बंघके कारण संक्षेपसे मिथ्यादशैन, मिथ्या- 
शान तथा मिथ्याचारित्र है। इनद्वी तीनका विस्तार बहुत है। 
है भाई | यदि तृ बंधके सब कारणोंका नाश कर देगा तो मुक्त 
झोजायगा, फिर संसारमें नहीं अमण करेगा। मोक्षके कारण सम्यन्दशेन, 
सम्बग्शान व सस्यकूचारित्र यद्द रत्नत॒य घर्म है। उन हीके सेवनसे 
जाप्त समाधि प्राप्त होनेसे संवर व निजरा द्ोती है, ऐसा जिनें- 
द्ने. कद्दा है। इस स्टतिमस्थान सूतके जंतें कहा है कि जो इन 
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चार स्मृति प्रत्थ।नोंको मनन बरेगा वह अरहंत पदका साक्षाक्तार 
करेगा । उसको सत्यकी मात्ति होगी, वह निर्वाणकों प्राप्त करेगा व 
निर्वाणक्ो साक्षात्‌ करेगा | इन वावयेंसे निर्वाणके पृंकी अवस्था 
जनोंके भहटत पदसे मिलती है ओर निर्वाणक्री अवत्था पिड पदसे 
मिलती है । जनोंमें जीवनयुक्त परमात्माको भाहन्त कहते है जो 
सबज् बीतराग होते हुए जन्म भर्तक घर्मोप्देश करते है।वे ही जब 
शरीर रहित व के रहित मुक्त क्षेजाते है. तब उनको निर्वाणनाथ 
या सिद्ध कहते है। यह सृत्र बढ़ा ही उपकारी है व जेन पिद्धांतसे 
बिलकुछ मिछ जाता है | | 


(९) मज्मिमनिकाय चूठमिहनाद सूत्र । 

गोतम बुद्ध कहते हैं-मिक्षुमो होता है कि भन्य तैथिंक 
( मतवाऱे ) यह कहें। आयुष्मानोंकी क्‍या भाश्ाप्त या बल है 
नितसे यह 'दते हो कि यहां ही भ्रमण है। ऐसा कहदनेवालोको 
तुप्र ऐसा कहना-भगवान जाननहार, देखनहार, सम्पक सम्बुद्धने 
हमें चार धर्म बताए है। जिनको हम णपने भीतर देखते हुए ऐसा 
कहते है 'यहां ही अवण है | ये चार धर्म दै-(१) हमारी शास्तामें 
अद्धा है, (२) घ्ममें थद्धा है, (३) शरीक (सदाचाएमें परिपूर्ण 
हल होना है, (४) सहप्मी गृहस्थ ओर प्रतरजित हमारे 

| 





हो सझ़ता है भन्‍्य मतानुवादी कहे कि हम भी चारों बातें 
मानते है तब वा विशेष है। ऐसा बहनेवारोफ़ो ऋइना वया 
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आपकी एक निष्ठा है या पृथक ? वे ठीकसे उत्तर देंगे एक निष्ठा है। 
फिर कहना क्या यह निष्ठा सरागके सम्बन्धमें है या दीतरशगके 
सम्बन्धमें है वे ठीकृसे उत्तर दंगे कि वीतरागके सम्बन्धमें है, 
इसी तरद् पूछनेपर कि वह निष्ठा क्या संद्ष, समोह, सतष्णा, 
सउपादान (अद्ण करनेवाले), अविद्वान, विरुद्ध, या प्रपंचारापके 
सम्बन्ध है या उनके विरुद्धोमें है तब वे ठीकसे विचारकर कहेंगे 
कि वदद निष्ठा चीतद्रेष, वीतमोह, वीत तृष्णा, अनुपादान, 
विद्वान, अविरुट, निष्प्रपंचारापमे है। मिक्षुओ ! दो तरदकी दृष्टियां 
है-(१) भव (संपार) दृष्टि, (२) विभव ( असंसार ) दृष्टि। जो 
कोई भवदृष्टिसें लीन, मदद ष्टको प्राप्त, भवदृहिमें तर है वह विभव 
इश्टिसि विरुछ है। जो विमवदश्टमें लीन, विभवरदृष्टिको मराप्त, 
विमवदृश्िमें तपपर है वह भवदश्िसे विरुद्ध है। जो श्रमण व ब्राह्मण 
इन ढोनों इृष्टियोंके समुद्य ( उत्पत्ति ), अस्तगमन, भास्वाढ लादि 
नव ( परिणाम ), नितसरण ( निरास ) को यथार्यत्रया नहीं जानते 
वह सराग, सद्लेष, समोह, सतृष्णा, सउपादान, भविद्वान, विरुद्ध, 
प्रपंचग्त है। जो श्रमण इन दोनों दृष्टियोंके समुद्य जादिको यथाथे- 
तया जानते है वे वीतराय, वीठद्वेष, दीतमोह, वीततृष्णा, गनुपा- 
पान, विद्वान, भविरुद्ध तथा भप्रपंच रत्त हैं व जन्म, जरा, मरणसे 
छूटे हैं। ऐसा मैं कहता हूं । 

मिक्षुओ ! चार उपादान हैं-(१) काम ( इन्द्रिय भोय ) 
डपादान, (२) दृष्टि ( घारणा ) उपादान, (३) शीलब्रत ठपादान, 
(४) आत्मवाद उपादान । कोई कोई श्रमण ब्राक्षण सर्वे उपादानके 
त्यागका मत रखनेवाले जपनेको ऋद्दते हुए भी सारे उपादान त्याग 
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“नहीं करते | या तो केवक काम उपादान त्याग करते हैं या काम 
ओर इृष्ट उपादान ध्याग करते हैं या काम, दृष्टि और शीलन्नत वपा- 
दान त्याग करते है। किंतु भातेबाद उपादानको त्याग नहीं करते 
क्योंकि इस बातको ठीकसे नहीं जानते | 
मिक्षुओ ! ये चारों उपादान तृष्णा निदानवाछे हैं, तृष्णा 
समुद्यवाले हैं, तृष्णा जातिवाके हैं और तृप्णा प्रभववाके हैं | 
तृष्णा वेदना निदानवाली है, वेदना स्पश निदानवाल्ली है, 
सशे पढायतन निदानवारा है। पड़ायतन लाप-रूप निदानवारा 
है। नाम-रूप विश्लान निदानवाला है। विज्ञान संस्कार निदान- 
बाला है। संस्कार अविश्ठा निदानवाके है । 
मिक्ुओ | जन मिधुकी झविद्या नष्ट दोजाती है और विजा 
उत्पन्न होजाती है। अ्रविद्याके विरागसे, विद्याकी उत्पत्तिसे न काम 
उपादन पकड़ा जाता है न दृष्टि उपादान न शीलमत उपादान न 
भात्मबाद-उपादान पकड़ा जाता है। उपादानोंको न पकड़नेसे 
भयभीत नहीं होता, मयभीत न द्वोनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त 
होजाता है “जन्म क्षीण होगया, अक्षचवेवास पूरा होगया, करना भा 
हइ है लिया, और भर यहां कुछ करनेको नहीं है-” यह जान 
हैँ । 
नोट-इ8 सृत्रमें पहले चार बात्ोंको घर बताया है-- 
(१) शास्ता (देव) में श्रद्धा, (२) घर्ममें श्रद्धा, (३) शीकको 
यूर्णे पाल्‍ना, (४) साधमीसे मीति । 
फिर यह बताया है कि जिसकी श्रद्धा चारों पर्मोमें होगी 
“डसकी श्रद्धा ऐसे आास्ता व धर्ममें होगी, जिसमें राग नहीं, द्वेष 
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नहीं, प्रोद् नहीं, तृष्णा नहीं, उपादान नहीं हो। । तथा जो विद्वान या 
ज्ञानपूणे हो, जो विरुद्ध न दो व नो भ्रपंचमें रत न दो | 
जैन सिद्धांतमें भी शास्ता उसे ही माना है जो इस सर्द' 
दोषोंत्ते रहित हो तथा जो स्वेज्ञ हो। स्वात्मरमी दो तथा धमे भी 
वीतराग विज्ञान रूप जाप्तरमण रूप माना है | तथा सदाचारको सहाईं 
जान पूॉणपने पाकनेकी गाज्ञा है 4 साधर्मीसे वात्सर्यमाव रखना 
सिखाया है । 
समंतभद्राचाये र॒त्वकरण्ड श्रावकाचारमें कद्दते हैं--- 
आततेनोच्छिनदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना । 
भविततव्य नियोगेन नान्‍्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
झ्ुत्पिपासाजरातद्टनन्‍्मान्तकमथस्मवा: । 
न रागठेषमोहाश्व यस्याप्त: सः प्रकीत्यते ॥ ६॥ 
शास्ता या जाप्त वही है जो दोषेसि रद्दित हो, सर्वेज्ञ दो व' 
जागमका स्वामी हो । इन गुणोंसे रहित भाप्त नहीं होपतका। निसके- 
भीतर १८ दोष नहीं हों चद्दी आस है-(१) क्षुषा, (२) त्रषा, (३) 
जरा, (४) रोग, (७५) जन्म, (६) मरण, (७) भय, (८) जाश्चम, 
(९) राग, (१०) द्वेष, (११) मोह, (१२) चिता, (१३) खेद, 
(१४) स्वेद ( पसीना ), (१७) निद्रा, (१६) मद, (१७) रति; 
(१८) शोक । 
जआत्मस्व॒रूप ग्रंथर्में कहा है--- 
रामद्रेषादयों येन जिता; कममदह्ामटा: । 
काकचक्रविनिमुक्त: स जिन: परिकीतितः ॥ २१ ॥ 
केवकज्ञाननोधिन बुद्धिवानू स जगन्नयस्‌ । 
गनन्तज्ञानसंकीणे त॑ तु बुद्ध नभाम्यदम ॥ रे० ॥ 
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सर्वदन्द्रविनिमुक्ते स्थानमात्मस्थभावजम । 
प्राप्त परमनिर्षाण येनासो सुमतः स्मृतः | ४१ ॥ 
भावाथ-जिसने कर्मोंमें महान योर! स्वरूप रागद्वेघादिको 
जीत छिया है 4 जो जन्म भमरणके चक्रमे छूट गया है वह जिन 
कददछाता है। जिसने केवकज्ञान रूपी वोधसे तीन छोकफो जान 
छिया व जो अनन्त ज्ञानसे पूर्ण है उस बुद्धको में नमन करता 
हूं । जिसने सर्व उपाधियोंसे रहित लात्मीक स्वभावसे उत्पन्न परम 
निर्वाणको प्राप्त कर छिया है वही झुगत कहा गया है। 
धर्रैध्यानका स्वरूप तत्वालुशासनमें कहा है-- 
सददृशिज्ञान्वृत्तानि धम बर्मेंधा विदुः । 
तस्माथ्ववनपेत हि धम्प तद्धथ।नमस्पघु: ॥ «| ॥ 
आत्मन: परिणाप्रो यो मोहक्षोमनिवजितः । 
सच धर्मो-पेत यत्तस्मात्तदृम्य॑मित्यपि ॥ ५२ ॥ 
भावाथें-सम्यर्दरीनज्ञान चारित्रको धमके ईश्वरोंने धमे कद्दा 
है। ऐसे घमंका जो ध्यान है सो घर्मध्यान है| निश्चय्से मोद व 
क्षोभ ( रागद्वेष ) रहित जो जात्माका परिणाम है वद्दी धर्म है, ऐसे 
घर्मंसह्वित ध्यानको घरममध्यान फद्दते है | 
आत्मा निर्वाण लरूप है, मोद्द रागद्वेब रहित है ऐसा' 
भद्धान सम्यर्ददीन है व ऐसा ज्ञान सम्बश््ञान है व ऐसा ही ध्यान 
सम्यकूचारित्र है । तीनोंका एकीकरण जात्माका वीतरागभाव जात्म- 
तलीन रूप ही घममं है। पुरुषारथसिद्धशुपायमें कह्टा है--- 
बद्धो्मेन नित्ये कब्ध्धा समये च बोबिढाभस्य | 
पदमबछन्न्य मुनीना कर्तेब्यं सपदि परेपर्णम॥ २१०॥ 


“९२ ] दूसरा माग | 


शीलत्रतके सम्बंधर्में कहते हैं कि र्नत्नयके कामके समयको 
पाकर ड्यूम करके मुनिर्योके पढकों घारणकर शीघ्र ही चारिषको 
चूएँ पालना चाहिये । 

इसी अन्थमें साथमीजनोंसे प्रेम भावकों बठाया है--- 

अनवस्तमद्दिताया शिवसुखब्ध्मीनिषन्धने छमं | 

सर्वेव्यपि च सधमिषु परम वात्सल्यप्ताछःवप्म्‌ ॥ २९॥ 

भावाथ- घममौत्माका फतेव्य है कि निरंतर मोक्ष छुखकी 
रुक्ष्मीके कारण भदहित्ताधमेमें तथा सर्वे ही साधर्मीजनोंमें परम प्रेम 
"रखना चाहिये | 

भागे चलके इसी सूत्रमें कहा है कि दृष्टियां दो है-एफ 
संसार दृष्टि, दूसरी जसंसार दृष्टि | इसीको जैन सिद्धांतमें कहा 
है व्यवहार रृष्टि तथा निश्चय दृष्टि । व्यवद्वार दृष्टि देखती है कि 
जशुद्ध अवस्थाोकी तरफ कक्ष्य रखती है, निश्चय दृष्टि शुद्ध पदाथे 
या निर्धाण स्वरूप जात्मापर दृष्टि रखती है। एक दूसरेसे विरोध 
है । संप्तारछीन व्यवद्ाराक्त होता है । निश्चय दष्टिति अज्ञाच है, 
“निश्चय दृष्टिवाका संसारसे उदासीन रहता है। जावश्यक्ता पडनेपर 
व्यवहार करता है परन्तु उसको त्यामनेयोग्य जानता है । 

इन दोनों दृष्टियोंको भी त्यागनेका व उनसे निककनेका जो 
-संकेत इस सुत्रमें किया है वह निर्विकल्प समाधि या स्वानुभवकी 
अवस्था है । वहा साधक अपने भापसें ऐसा तल्लीन होजाता है कि 
वहां न व्यवद्वारनयका विचार है न निश्चयनयका विचार है, यही 
बास्तव्ें निर्वाण भागे है। उसी स्थिति साधक सच्च वीतराग, 
ज्ञानी व विरक्त होता है | 


जैन बोद् तत्वज्ञान । [९३ 
जैन सिद्धांतके वाबव इस प्रकार हैं--- 
पुरुषाथेसिद्धयपायमें कहा है--- 

निश्चमिद्द मूठार् व्यवद्दारं वर्णयन्टपभूताधैम्‌। 
मूनाथषोषविमुखः प्राय: सर्वोद्पि संसार: ॥ ५ ॥ 
भावाथै-निश्रय दृष्टि सत्याथे है, व्यवद्गार दृष्टि जनित्याये है 
क्योंकि क्षुणमेंगुर संपारकी तरफ है। प्राय. संसारके भ्राणी सत्य 
पदार्थरे ज्ञानसे आहर दहै-निश्चगदृष्टिको या परमार्थदष्टिको नहीं 
जानने है | 
समयसार कलशंमें कहा ऐ-- 
एकस्प भावो न तथा परल्य चिति द्ययोदविति पक्षपातौ | 
यस्‍्ततवेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य बहु चिच्चिदेव ॥३६--३॥ 
भावाये-व्यवद्वारनय या दृष्टि कद्दती है कि ण्ह भात््माकर्मोते 
बन्धा हुआ है । निश्चय दृष्टि कद्दती दे कि यह णात्मा कर्मोत्ते बंधा 
हुआ नहीं है। ये दोनों पक्ष मिन्न २ दो इृष्टियो़्े है, जो कोई इन 
दोनों पक्षों छोडरर छद्ूप गुप्त दोजाता है उसके जनुभवमें 
ज्ञेनन्य भेननन्‍्य स्वरूप ही मासता है। और भी कद्दा है--- 
ये एप मुनवानयपक्षयात खत्ूपगुप्त विनसन्ति नित्य ॥ 
विकल्यजाखच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृते पिबन्धि |२४--३॥ 
भावार्थ-जो फोई इन दोनों हाष्टियोंके पक्षको छोड़कर स्व- 
स्वरुपमें गुप्त द्वोकर नित्य ठदरते है, सम्यकू-समापिको प्राप्त कर 
ढेते दे वे मवे विक्रत्प जालोंसे छूटक्र शांत मन होते हुए माक्षात्‌ 
आनन्द अम्तका पाव करने हैं, उनको निर्वाणका साक्षात्कार 
होनाता है, वे परम छुखफो पाते हैं । और भी कहा हैः--.- 


९४ ] दूसरा माग | 
ध्यवद्ारविमूदश्ष्टयः परमांथ कछ्यन्ति नो जना; | 
तुषनोधविमुग्धबुद्धप: कलयन्तीह तुष न तल्दुदम्‌ ॥| ४८ ॥ 
भआावाथे- जो व्यवहारटष्टिसें मृढ हैं वे मानव परमार्थ सत्यको 
नहीं जानते है। जो तुषको चावक समझकर इस जज्ञानकों मनमें 
घारते है वे तुषका ही जनुभव करते है, उनको तुष ही चावल भासता 
है। वे चावलक्षो नहीं पासक्ते। निर्वाणकों सत्याथे समझना यह शरस- 
मार दृष्टि है। समाधिशतकमें पूज्यपादस्वामी कहते हैं--. 
देदान्तरगतेबीन देद्देडस्मिल्ात्ममावना । 
बीज विदेहनिष्पत्तेगत्मन्येबात्ममावना | ७४ ॥| 
भावाथ-हस शरीरमें या शरीर सम्बन्धी सर्व प्रकार संसगोमें 
जापा मानना वारवार शरीरके पानेका बीज है। क्ितु अपने ही 
'निर्वाण स्वरूपसें जापेकी भावना करनी शरीरसे मुक्त होनेका बीज है। 
ध्यवह्दरे सुषुत्तो 4: से जागर्ल्यात्मगोचेरे | 
जागएति व्यवहारे5 स्मिन्‌ सुधुप्तश्चात्मगोचरे ॥ ७८ ॥ 
जआात्मानमन्तरे दृष्टूवा दृश्रवा देद्दादिक गहिः | 
तयोरन्तर विज्ञानादम्पासादच्युतो मबेत्‌ || ७९ ॥ 
भावाथे-जो व्यवहार दृश्टिमें सोया हुभा है अर्थात्‌ व्यवहारसे 
उदासीन दै वही जात्मा सम्बन्धी निश्चय इष्टिप्ति जाग रद्दा है। जो 
उ्यवहारमें जागता दे वह जआात्माके अनुभवके छिये सोया हुआ है। 
अपने जात्माको निर्वाण स्वरूप भीतर देखके व देदादिकको 
बाहर देखके उनके मेदविज्ञानसे आपके भभ्याससे यह भविनाशी 
“मुक्ति या निर्वाणको पाता है | 
आगे चलके इस सूत्रमें चार उपादानोंक्ना वर्णन किया है। 


जैन पोड्ध तल्झाने | [६९५ 


(१) काम या इन्द्रियमोग उपादान, (२) दृष्टि उपादान, 
(३) शीलुख्त उपादान, (४) जात्मबाद उपादान | इनका भाव बही 
है कि ये सब लपादान या अहण सम्यक्‌ प्माधिमें बाघक हैं । 
काम ढपादानमें साधकके भीतर किंचित्‌ भी इन्द्रियभोगकी तृष्णा ' 
नहीं रहनी चाहिये | दृष्टि उपादानमें न तो संधारकी तृप्णा हो न 
असंप्तारकी तृष्णा हो, सममाव रद्दना चाहिये | अथवा निश्चय नय 
सथा व्यवहार नय किसीका भी पक्षबुद्धिमें नहीं रहना चाहिये। तब 
समाधि जाग्रत होगी । शील्त्त उपादानमें यद बुद्धि नहीं रहनी 


चाहिये कि में सदाचारी हूं। साधुके त्रत पाछता हूं, इससे निर्वाण 
होजायगा । यहद्द जाचार व्यवहार धमे है। मन, वचन, कायका 


वर्तेन है । यद निर्वाण मा्गसे मित्र है। इनकी तरफसे भहंझार 
चुद्धि नहीं रदनी चाहिये । जात्मवाद उपादानमें आत्मा सस्बन्धी 
विकएप भी समाधिकों बाघक है । यद्द जात्मा नित्य है या जनित्य 
है, एक है या जनेफ है, शुद्ध है या भशुद्ध है, है या नहीं है। किपत 
शुणवाक्ा है, किस पर्थायवाक्ता है हत्यादि जात्मा सम्बन्धी विचार 
समाधिके समय बाघक दे। वात्तवमें आत्मा बचन गोचर नहीं है, 
चद्द तो निर्वाण स्वरूप है, अनुमव गोचर है । इन चार उपादानेंके 
त्यागसे दी समाधि जागृत होगी । इन चारों उपादानोंके होनेका 
सूछ कारण सबसे अंतिम अविदया बठाया है। और कहा है कि. 
साधक भिक्षुकी अविदा नष्ट होजाती है, विद्या उच्चन्न होती है 
भर्थात्‌ निर्वाणका स्वानुमव द्वोता है तब वहा चारों ही उपादान नहीं 
रहते तब वह निर्वाणका स्वयं अनुभव करता है और ऐसा जानता 
है कि में कृतकत्य हें, अह्चये पृ्णे हैं, मेरा संसार क्षीण होगया | 


५] इसरा भाग । 


जेनसिद्धांतमें श्वानुमवक़ो निर्वाण मागे बताया है जोर वह 
स्वानुभव तब ही प्राप्त होगा जब सर्व विकल्पोंका था विधारोंका- 
या दृष्टियोंका या फामवासनाओंका या ऋहंकारका व ममकारका 
त्याग होगा । निर्विकेप समाधिका छाम ही यथायें मोक्षमागे है । 
जहां साधकके भावोंमें स्वात्मरसवेदनके सिवाय कुछ भी विचार 
नहीं है, वह जाएतलमें निर्वषाण खरूप जपने जात्माको भापसे- 
अहण कर छेता है तब सब मन, वचन, फायके विक्षर्प छूट जाते है। 


समयसार कलृशम कहा है-- 
अन्येभपो ष्यतिरिक्तमात्मनियत बिश्रत्‌ पृथक वस्तुता- 
मादानोज्ञनशून्यमेतद्मल ज्ञान तथावस्थितम | 
मध्याशवन्तविमा ममुक्ततहजस्फार प्रभा मासुर: 
शुढडानघनो यथास्थ महिमा नित्योदितस्गिष्ठति ॥४२॥ 
भावाये-ज्ञान ज्ञानस्वरूप दोके ठहर गया, और सबसे छूट- 
कर भपने जात्मामें निश्चक होगया, सबसे मिन्न वस्तुपनेको प्राप्त दो 
गया । उसे अहण त्यागका विकल्प नहीं रद्दा, वह दोष रध्दित होगया 
तब जादि मध्य अग्तके विमागसे रहित सहज स्वमावसे अ्रकाशमानः 
द्ोता हुआ शुद्ध ज्ञन समुहरूप महिमाफ़ा घारक थह सात्मा नित्य 
लद॒य रूप रहता दै। 
वन्मुक्तमुन्मोच्पमशेषतस्तत्तवात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । 
यदत्मन३ संहतलवेशक्तेः पूर्ण्प सन्‍्वारणभात्मनीए ॥४३॥ 
सावायथे-जब जात्मा अपनी पुणे शक्तिको संकोच करके जपनेमें 
ही अपनी पृणेत्राको घारण करता है तब जो कुछ सर्व छोड़ना था सो 


लेन घोद तखब्ान । [९७ 


छूट गया तथा जो कुछ सवे ग्रहण करना था सो ग्रहण कर छिया। 
मसाव!थ एक निर्वाणस्वरूप आत्मा रद्द गया, शेष सब उपादान रदृशाया। 
समपाधिशतर्क पृज्यपादखामी कहते हैः--- 
यत्प: प्रतिपाधोह यत्पतान प्रतिपादये | 
उन्मत्तचेश्टित तन्‍्मे यदहं निविक्वपक: ॥ १९॥ 
सादाय-मैं तो निर्विच्दप हू, यह सब उन्मततपनेकी चेष्ठा 
ई कि मैं दुप्रोतते भात्माको समझ ढेंगा या मैं दुसरोंको समझा देँ । 
येनात्मनाउनुभूये5हमात्मनैबात्मनात्मनि | 
सो5६ न तल सा नासौ नको न द्वो न वा बहु: ॥ २३॥ 
भावाथ-जिस स्वरूपसे में अपने ही द्वारा भपनमें अपने ही 
समान अपनेको अनुभव करता हूं वही मैं हूं। भर्थात्‌ भनुमवगोचर 
हैं । न यह नपुंसक दे न स्री है, न पुरुष है, न एक है, न दो है, 
न बहुत है, पर्याप्त सह छिंग व संख्याकी करानासे बाहर है । 





(१०) मज्मिमनिकाय महादुःखस्कंध सूत्र । 
गोतपधुद्ध कहते दै-मिक्षुओ ! क्या है कामों ( मोगों ) का 
आाल्वाद, बया है अदनिव ( उन्का दुष्परिणाम ), क्या है निशकरण 
(निकास) इसी तरद्द क्या दै रुपोंत्ना तथा वेदनाओंका जास्वाद, 
परिणाम ओर निर्तरण । 

(१) क्‍या हे कामोंका दुष्परिणाभ-यहा कुछ पुत्र जिस किसी 
शिह्ससे चाहे मुद्रासे या गणनासे या संख्यानसे या ऋषिसे था 
वाणिज्वसे, योपारनसे या बाण-अज्नसे या राजाकी नौ॥रीत्ते या 

0. 
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किसी शिट्पसे श्ीत-उष्ण पीडित, डंस, मच्छा, घृष हवा भादिसे 
डत्पीड़ित, भूख प्याससे मरता भाजीविक़ा करता है। इसी जन्ममें 
कामके हेतु यह लोक दुःखोंका पुंज है । उस कुल पुत्रको यदि इस 
प्रकार उद्योग करते, मेहनत करते वे भोग उत्पन्न नहीं होते (भिनको 
वह चाहता है) तो वह शोक करता है. दुःली होता है, चिछाता 
है, छाती पीटकर रुदन करता है, मूछित होता है । द्वाय ! मेरा 
प्रयल व्यथे हुआ), मेरी मिद्दनत निष्फल हुईं, यह भी कायका दुष्प- 
रिणाम है । यदि उस कुलपुत्रफो इसप्रकार उद्योग करते हुए मोग 
उत्पन्र द्वोते दैं तो पद्द उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख दोमेनर्य 
झेलता है । कहीं मेरे भोग राजा न दरके, चोर न हर छेजाबें, जाय 
न दाहे, पानी न बहा छेजावे, भ्रप्रिय दायाद न हर लेजावे | इस 
भकार रक्षा करते हुए यदि उन मोगोंको राना आदि दर लेते हैं 
या किप्ती तर नाश द्ोजाता है तो वह शोक करता है। जो भी 
मेरा था वद भी मेरा नहीं रद्दा। बद्द भी कार्मोका दुष्परिणाम है। 
कार्मोके देतु राजा भी राजार्जोप्ते लड़ते है, क्षत्रिय, त्राह्मण, गृहपति 
बैश्य भी परस्पर झगड़ते है, माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई 
बहिन, मित्र मित्र, परस्पर झगढ़ते है | फुलह विवाद करते, एक 
दुसरेपर द्वार्थोसे भी आक्रमण करते, डेढोंसे व शर्त्रोत्ती भी भाक्रमण 
झरते है। कोई वहां रुत्युको प्राप्त होते हैं, र॒प्यु समान दुःखको सदते 
हैं। यद्द भी कार्मोंक्ा दुष्परिणाम है । 

फार्मोके हेतु ढाक तकवार लेकर, तीर घनुष चढ़ाकर, दोनों 
तरफ व्यूद्द रचरर सेप्राम फरते है, अनेक मरण करते है | यह भी 
कार्मोका दुष्प्रिण'म॒ है । 
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कार्मोके देतु चोर चोरी फरते हैं, सेघ लगाते हैं, गांव उजाडु 
डालते है, लोग परद्धीगमन भी करते है तब उन्हें राजा कोग पकड- 
कर नानाम्रकार ढंढ द्वेते है । यद्दातक कि तलवारसे सिर कठबाते 
है | वे यदह्वां मरणको प्राप्त होते है। मरण समान दुःख नहीं । यह 
भी का्मोंका दुप्परिणाप्र है । 

कार्मेके द्ेतु-फाय, वचन, मनसे दुश्वरित करते दें । वे मरफर 
दुर्गतिमें, नरकपें उत्न्न होते हैं । मिक्षुओ-जन्मान्तरमें कार्मोका 
चुष्परिणाम दुःखपुंन दे । 

(२) क्‍या है कार्मोंका निस्सरण ( निकास ) मिक्षुक्रो ! 
कार्मोस्ते रागका परित्याग करना धरार्मोका निएसरण है | 

मिक्षुओ | जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कार्मोके आस्वाद, 
कार्मोके दुष्परिणाम तथा निशस्तरणको यथाभृत नहीं जानते थे स्वयं 
फार्मोको छोड़ेंगे व दुसरोंको वेसी शिक्षा देंगे यद्द संभव नहीं । 

(३) क्या है भिक्लुओ ! रूपका आस्वाद? जैसे कोई क्षत्रिय, 
त्राक्षण, या वैश्य कन्या १५ या १६ वर्षकी, न हम्बी न ठिगनी, 
न मोदी न पतली, न काली परम सुन्दर हो वह अपनेको रूपवान 
अनुभव करती दै। इसी तरद जो किसी शुभ शरीरको देखकर झुख 
या सोमनस्स उत्पन् होत, है यद दे रूपका आखस्वाद | 

(४) क्या है रूपका आदिनव या दुष्परिणाम-दूसरे समय 
उस रूपवान बहनको देखा जावे जब वद्द अस्सी या नव्वे वर्षकी 
द्दो, या ६०० वर्षड्री ह्दो तो वद जति जीणे दिखाई देगी, लकड़ी 
केक़र चलती दिखेगी | यौवन चला गया है, दात गिर गए हैं, बार 
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सफेद होगए हैं। यही रूपका आदिनव है। जो पहले सुंदर थी सो 
अब ऐसी होगई है। फिर उसी भगिनीको देखा जावे कि वह रोगसे 
पीड़ित है, दुःखिंत है, मक मृत्रसे लिपी हुईं है, दूसरोंके द्वारा' 
उठाई जाती दै, छुलाई जाती है । यद्द वद्दी है जो पहले शुम थी । 
यह है रूपका आदिनव । फि! टसी भगिनीको ग्रतक देखा जावे- 
जो एक या दो या त्तीन दिनका पड़ा हुणा है। वद्द फाक, गृद्ध, 
कुते, श्वगाक भादि प्राणियोंसि खाया जारद्दा है। हड्डी, मांस, नसें 
आदि झलूग२ दें | सर जलग है, घड़ अरूग है | इत्यादि दुदेशा 
यह प्ब रूपका जादिनव या दुष्प्रिणाम है। 

(५) क्‍या रूपका निस्प्तरन-सर्वे प्रकारके रुपेसि रागका 
परित्याग यह है रूपका नित्सरण। 

जो कोई श्रमण या श्राह्मण इसतरह रुपका मार्वाद वहीं 
करता है, दुष्ररिणाम तथा निरप्तरण पर्याय रूपसे जानता है वद्द 
कपने भी रूपको वेसा जानेगा, परके रूपको भी वैसा जानेगा। 

(६) क्या है पेदनाओंका आस्वाद-यहां मिक्ष कार्मोसे 
विरहित, बुरी बातोंसे विरहित सबितर्क सविचार विवेक्षसे उत्पन्न 
प्रीति ओर सुखवाके प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगता है । 
उस समय वह न अपनेको पीड़ित करनेका ख्याल रखता है न 
दूसरेको न दोनोंको, वह पीढ़ा पहुंचानेसे रहित वेदनाको भनुभष 
करता है । फिर बही मिक्षु वितर्क और विचार शांत दोनेपर भीतरी 
शांति और चित्तक्की एकाग्रतावाके वितर्फ विचार रहित प्रीति छुख- 
बाढे द्वितीय ध्यानको म्राप्त हो विदरता है। फिर तीसरे फिर चौथे 
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ध्यानको प्राप्त हो विहरता है| तब भिक्षु छुख ओर दुःखका त्यागी 
द्वोता है, उपेक्षा व स्फूर्तिति शुद्ध दोता है। उस समय वह न 
अपनेको न दूसरेको न दोनोंछो पीड़ित करता है, उस समय बेद्‌- 
नाको चेदता है। यद्द है जव्याबाध बेदना भारतराद | 

(७) क्या है वेदनाका दुष्परिणाम-चरेदना जनित्य, दुःख 
मोर विकार सव॒भाववाली है। 

(८) वया है वेदनाका निश्सरण-वेदनाओसे रागका दृटानः, 
रागका परित्याग, इसतरद्द जो कोई वेदनाओंका भास्वाद नहीं करता 
है, उनके जादिनव व निस्सरणको यथाथे जानता है, वह स्वयं 
चेदनाओोंको त्यागेंगे व दुसरेको भी वैसा उपदेश करेंगे यद संभव है। 

नोट-इस वैशाग्य पूु्णे सूत्रमें काममोग, रूप तथा बेदनाओंसे 
चैराग्य बताया है तथा यह दिखकाया है कि जिस मिक्षुको इन 
नीनोंका राग नहीं है वही निर्वाणको जनुमव कर सक्ता है। बहुत 
उच्च विचार है | 

(५) काम विचार-काम भोगोंके जात्वादका तो स्वेको पता 
है इसलिये उनका वर्णन करनेकी जरूरत न समझकर काम भोगोंकी 
तृष्णासे व इन्द्रियोंकी इच्छासे प्रेरित होकर मानव क्या क्या खटपट 
करते है व किस तरद्द निराश द्ोते हैं व तृप्णाको बढ़ाते है या 
हिंसा, चोरी जादि पाप करते है, राज्यदंड भोगते है, फिर दुःखसे 
मरते दे, नर्कादि दुर्गेतिमें जाते हैं, यह बात साफ साफ बताई है। 
जिमका भाव यद्दी है कि माणी भप्ति, मसति, रृषि, वाणिज्य, शिरप, 
सेवा इन छः माजीविकाका उद्यम करता है, वहां उसके तृष्णा जविक्ष 
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दोती है कि इच्छित घन मिले। यदि संतोषपुवेक करे तो संताप कम 
हो। असंतोषपृर्वक करनेसे बहुत परिश्रम करता है। यदि सफल नहीं 
होता है तो महान शोक करता है । यदि सफ़क होगया, इच्छित 
घन प्राप्त कर लिया तो उस घनकी रक्षाकी चिन्ता फरके दु/खित 
होता है। यदि कदाचित्‌ किस्ती तरद्द जीवित रहते नाश दोगया तो 
मद्दान्‌ दुःख मोगता है या जाप शीघ्र सर गया ते मैं घनको मोग 
न सका ऐसा मानकर दुःख करता है । मोग सामग्रीके छामके हेतु 
कुटठुम्बी जीव परस्पर लड़ते है, राजालोग रूड़ते है, युद्ध होनाते दे, 
अनेक मरते हैं, मद्दात्‌ कष्ट उठाते है। उन्हीं मोगोंकी लालसासे पन 
एकन्न करनेके हेतु लोग झुठ बोलते, चोरी करते, डाका डालते, 
परस्री दरण करते है । जब वे पकड़े जाते है, राजाओं द्वारा भारी 
देढ पाते हैं, सिर तक छेदा जाता है, दुःखसे मरते हैं। इन्हीं काम 
भोगकी तृप्णावश मन वचन कायके स्वे ही जझुभ योग कह्ाते हैं 
जिनसे पापकर्मेका बंध होता है और जीव दुगेतिमें जाकर दुःख 
भोगते हैं । नो फोई काम भोगकी तृष्णाकों त्याग देता है वह 
इन सब इस कोक सम्बन्धी तथा परकोक सम्बन्धी दुःखेंसे छूट 
जाता हदै। बह यदि गृहस्थ हो तो संतोषसे जावश्यक्तातुस्तार 
कमाता है, कम खचे करता है, न्यायसे व्यवद्दार करता है। 
यदि घन नष्ट होजाता है तो शोक नहीं करता है। न तो वह 
राज्यदंड भोगता है न मरकर दुग्गेतिमें जाता है। क्योंकि वद्द 
भोगोंकी तृष्णासे ग्ृसित नहीं है। न्यायवान धघर्मात्मा है। हिंसा, 
झूठ, चोरी, कुशीरू व मृछसे रहित है । साधु तो पू्ण विरक्त दोते 
हैं। वे पांचों इन्द्रियोंकी इच्छार्मोत्ते विक्कुर विरक्त द्वोते है । निर्वा- 
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कह न रसके ही प्रेमी होते है । ऐसे ज्ञानी कामरागसे छूट 
जाते है । 

लेन सिद्धांतम इन काम भोगोंकी तृप्णासे बुराईका व इनके 
त्यागका बहुत उपदेश है | कुछ प्रमाण नीचे दिया जाते है-- 
सार सम्ुच्चयमें कुछभद्राचाय कहते दै--- 
वरं दाछाइल मुक्त विष तद्भधवनाशनम्‌ | 
न तु भोमविष भुक्दमनन्तमवदुःखदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भावाथ-द्वाछाइक विषक्रा पीना जच्छा है, वर्योकि उसी 
लनन्‍्मका नाश होगा, परन्तु भोगरूपी विषका भोगना अच्छा नहीं, 
निन भोगोंकी तृप्णासे यद्दा भी बहुत दुःछ सहदने पढ़ते है मोर 
पाप बांधकर परलोक्में भी दुःख भोगने पडते है । 
अग्निना तु प्रदग्याना परामोस्तोति यतो5त्र वे | 
स्मरपन्द्रिप्रदग्शाना शो नाहिति मवेष्पपि ॥ ९२ ॥ 
भाषाथ-अग्रिसे जरनेवालोंकी शाति तो यद्दा जलादिसे हो 
जाती है परन्तु कामकी जग्नमिसे जो जल्ते दे उनकी शांति मव मवसें 
नहीं होती दे । 
दुःखानामाकरो यस्‍्तु संसारस्य च वर्छनम्‌ । 
स॒ एव मदनों नाम नराणा स्मृतिसूदनः ॥ ९६ ॥ 
भावार्थ;-जो कई दुःलोंकी खान है, जो संसार अमणको 
बढ़ानेवाण है, वह कामदेव है। यद्द मानवोंकी स्ठृतियोंको भी नाऋ 
करनेवाका है | 
चित्तसंदूषण: कामस्तथा सद्गतिनाशन: | 
सदइततप्वंसनश्षतों कामोडवर्थपरम्परा ॥ १०३ ॥ 
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भावाथ-काममाव चित्तको मठीन करनेवाला है। सदाचा- 
रका नाश करनेवाला है। छझुम गतिको बिगाड़नेवाका है। काम- 
आव खनथोंक्ी संततिको चकनेवाला,है। भवमवमें दुःखदाई है। 
दोषाणामाकर: कामो घुणाना 'च विनाशकृत्‌ । 
पापस्य च निजो बन्घु: प्रापदा चेव संगम: ॥ १०४ ॥ 
भावाये-यह राम दोषोंकी खान है, गुर्णोको नाश करनेवाका 
है, पापोंका अपना बन्घु है, बढ़ी२ आपत्तियोंका संगम मिलानेवाला है ' 
कामी त्पजति सदहुचे गुरोवाणी हिंप तथा । 
गुणाना समुदाय च चेत: स्वास्थ्ये तयेव च ॥ १०७ ॥ 
तस्मात्काम: सदा हेयो मोक्षसौरुय जिधृक्षुसिः । 
संसार च परित्यवतु बांड्छड्वियेतिसतमे: ॥ १०८ ॥ 
भावाथ-काममावसे ग्रसित प्राणी सदाचारको, गुरुकी वाणीको, 
कण्जाको, गुर्णोके समूदको तथा मनकी निश्चकताको खो देता है । 
इसक्िये जो साधु सैप्ा'के त्यामकी इच्छा रखते हों तथा सोक्षके 
सुखके ग्रदणकी भावनासे उत्साहित हों उनको कामका भाव सदा 
डी छोड़ देना चाहिये । 
इष्टोपदेशमे श्री पूज्यपादस्वामी कहते हैं- 
बारम्मे ताएकान्प्राप्ताधतप्तिप्रतिपादकान | 
अत्ते घुददुस्त्यजान्‌ कामान्‌ काम कः सेवते सुधी: ॥ ९७ ॥ 
भावाथे-मोग?ोंकी प्राप्ति करते हुए खेती आदि परिश्रम उठाते 
हुए बहुत छेश्र होता है, बढ़ी कठिनतासे भोग मिलते दै, भोगते 
हुए तृप्ति नहीं होती है। जेसे २ भोग मभोगे नाते हैं तृण्णाकी जाम 
बढ़ती जाती है। फिर प्राप्त भोगोंको छोडना नहीं चाहता है। छूटते 
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हुए मनको बढ़ी पीड़ा होती है । ऐसे भोर्गोको कोई बुद्धिमान 
सेवन नहीं करता है | यदि ग्रृदस्थ ज्ञानी हुआ तो भावश्यक्ताततार 
अरुप मोग संतोषपुर्वक करता दहै-उनकी तृष्णा नहीं रखता है। 
आत्मानुशासनम ग़ुणमद्राचाये कहते है-- 
कुष्टवाप्त्वा नृपतीबन्िषेष्य बहुशो स्रान्टवा बनेउम्भोनिषो | 
कि छिश्नासि छुखार्थमत्र सुचिर हा कष्टमज्ञानतः ॥ 
तैलं त्वे सिकता खये मृगयप्ते वाब्छेद विषाजीवितु | 
ननन्‍्वाशाभ्रहनिम्रहाचव पुर्ख न ज्ञातमेत्त्वया ॥ ४२ | 
भावाथ-खेती करके व कराके बीज बुवाकर, नाना प्रकार 
राजाणोंकी सेवा कर, वनमें या समुद्रमें धनाथे अमणकर तूने छुखके 
लिये कज्ञानवश दीर्घकाल्से क्यों कष्ट उठाया है। हा ! तेरा कष्ट 
वृभा है। तू या तो वाद्धू पेछकर तेल निकालना चाहता है या 
विष खाकर जीना चाहता है। इन भोगोंकी तृष्णासे तुझे सच्चा छुख 
नहीं मिलेगा । क्‍या तुने यददे बात भव तक नहीं जानी है कि 
तुझे छुल तब ही प्राप्त होगा नत्र तू भाशारूपी पिशाचको बदामें 
कर लेगा ॥॒ 
दूसरी बात इस सूत्रमें रूपके नाशकी कट्दी है। वास्तवसें 
यह यौवन क्षणमंगुर है, शरीरका स्वभाव गलनशीछ है, जीपी 
होकर कुरुप दोनाता है, भीतर महा दुर्गधमय अशुचि है। रुपको 
देखकर राग करना भारी विदा है| ज्ञानी इसके स्वरूपको विचार 
कर इसे पुद्कषपिंड समझकर मोहसे बचे रद्दते हैं। आठवें स्टति 
“प्रत्थान सूत्रमें इसका वर्णन हो चुका है। तो भी जैन पिद्धांतके 
ख़ुछ वाक्य (दिंगे जाते दैं-- 
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श्री चन्द्रकृत वेराग्य पणिमाछामें है--- 

मा कुर योवनघनशूहगर्व तथ का्स्तु हरिष्यति संब । 

इंद्रजाठमिदमफल हित्वा मोक्षपर्द च गवेषय मच्वा ॥१८॥ 

नीलोत्पणदक्गतजकचपछ इंद्रजाकविद्युत्तमतरकं । 

कि न वेत्सि संतारमसार श्र/त्या जानासि त्वं सारे ॥१९॥ 

भावाथ-यह युवानीका रूपए, धन, घर णादि इन्द्रजालके 
समान चेंचक हैं व फल रहित है, ऐसा जानकर इनका गवे न कर। 
जब मरण जायगा तब छूट जायगा ऐसा जानकर तू निर्वाणकी 
खोन कर | यह संसारके पदाथे नीलकमर पत्तेपर पानीकी बुन्दके 
समाव या इन्द्रधनुषके समान या विजलीके समान चंचल है। इनको 
तु असार वर्यो नहीं देखता है। अमसे तू इनको सार जान रद्दा है। 

मृकाचार भवगार भावनामें कहा है--- 

मभटद्विणिक्ृण्णे णालिणिवद्ध कल्मिब्भरिंद किमिंउछपुण्णे 

मंप्तविर्िति तयपडिछणण सरीरघरं ते सददमचोक्ख ॥ ८४ ॥ 

एदारिप्ते सरोरे दुग्गंधे कुणिमपूदियमचोक्खे | 

सडणपढणे झप्तोरे राग ण॒ कर्रिति सप्पुरिसा ॥ ८४ ॥ 

भावाये -यह शरीररुपी घर इड्डियोंसे बना है, नप्तोंसे बेधा 
है, मकत मुत्रादिसे भरा है, कीड़ोंसे पृणे है, माससे भरा है, चमढ़ेसे 
ढका है, यह तो सदा द्वी अपविन्र है। ऐसे दुर्गेधित, पीपादिसे भरे 
अपवित्र सड़ने पढने वाके, सार रहित, इस शरीरसे सत्पुरुष राम 
नहीं करते हैं । 

तीसरी बात वेदनाके सम्बन्धर्में कही है। काममोग सम्बन्धी 
छुल् दुःख वेदनाका कथन साधारण जानकर जो ध्यान करते हुए . 
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भी साताकी बेदना झलकती है उसको यहां वेदनाफा जात्वाद कहा 
है। यह वेदना भी भनित्य है। भात्मानन्दसे विलक्षण है। भतएव 
दुःखरूप है। विक्लार स्वमावर्ृप है। इसमें भतीन्द्रिय सुख नहीं है। 
इस प्रकार सर्व तरहकी वेदनाका राग त्यागना आवश्यक है। जैन 
सिद्धांतमें जहां सूक्ष्म वणेन किया है वद्दां चेतना या वेदनाके तीन 
मेद किये हैं। (१) कमेफछ चेतना-कर्मोका फल छुल जथवा 
दुःख भोगते हुए यह भाव होना कि मैं सुखी हूं या दु/ली हूं । 
(२) करे वेतना-राग या द्वेषपूर्वेंक कोई छुमभ वा अशुभ काम 
करते हुए यह बेदना कि मैं अमुक काम कर रहा हूं (३) हान- 
चेतना-शान स्वरूपकी द्वी वेदना या झ्ञानका भानंद लेना। 
इनमेंसे पहली दोको अज्ञान चेतना कद्दकर त्यागने योग्य कट्दा है । 
ज्ञानचेतना शुद्ध है व अहृणयोग्य है । 
श्री पेंचास्तिकायमें कंदइंदाचाये कहते दै-- 
कम्माणे फरमेक्को एक्को कज्ने तु णाण मघएक्को । 
चेदयदि जीवरासी चेदनामावेण तिविहेण ॥ रे८ ॥ 
भावाथे-कोई जीवराशिको कर्मोके छुल दुःख फकको वेदे 
है, फोई जीवराशि कुछ उद्यम छिये छुख दुखरूप कर्मोके भोगनेके 
निमितत इष्ट जनिष्ट विकस्परूप कार्यको विशेषताके साथ वेद हैं 
और एफ जीवराशि शुद्ध ज्ञान द्वीको विशेषतासे वेदे है। इस तरह 
चेतना तीन प्रकार है । 
ये बेदनायें मुख्यतासे कीन२ वेदते है (--- 
सब्षे खठु कम्मफ थावरकाया तसा दि कज्न जुद | 
पराणिच्रमदिकंता णाए विदंति ते जीवा ॥ ३९ ॥ 
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भावाथें-निश्चयसे सर्व ही त्थावर कायिक भीव-प्ृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु तथा वनत्पति कायिक जीव मुझ्यतासे फमेफह चेतना 
रखते हैं अर्थात्‌ कमौका फल सुख तथा दुःख बेढते है । द्वेन्द्रियादि 
से तलजीव कर्मेफक चेतना सहित कर्म चेतनाको भी मुख्यतासे 
चेदते हैं तथा अतीम्द्रिय ज्ञानी मईत्‌ भादि शुद्ध ज्ञान चेतनाको 
ही वेदते हैं। सम्रयत्तार करें फद्दा है-- 

ज्ञानस्प सचेतनयेव नित्य प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्ध । 

भजानसंचेतनया तु धावन्‌ बोधत्य शुद्धि निरणद्धि वन्तः ॥३१॥| 

भावाये-ज्ञानके अतुमवत्ते ह ज्ञान निःन्‍्तर सजत्यन्त शुद्ध 
झलकता है। भज्ञानके झनुभवसे वंध दौड़कर आता है और ज्ञानकी 
शुद्धिको रोकता है। भावाथे-शुद्ध ज्ञानका वेदन ही हितकारी है। 

>>०कु>०9०२९७६62₹५9--६-०-- 
(११) मज्मिमनिकाय चूल दुःख स्कंघ सूत्र । 

एक दफे एक महानाम छाक्य गोतम बुद्धके पास गया भौर 
कहने छगा-बहुत समयसे मैं भगवानके उपदिष्ट धमेको इस प्रकार 
जानता हूँ । छोम चित्तका उपक्लेध्र ( मक ) है, ट्रेष चित्तका उप- 
कैश है, मोह चित्तका उपक्लेश है, तो भी एक समय लोमवाके परम 
मेरे चित्तकों चिप्ट रहते है तब्र मुझे ऐसा होता है कि फोनसा 
बर्मे ( वात ) मेरे भीतर ( अध्यात्म ) से नहीं छूट है। 

बुद्ध कहते हैं-वही धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा जिससे एक 
समय छोभधने तेरे चित्तकों चिपट रहते हैं। हे पहानाम | यदि वह 
श्रम भीतरसे छूटा हुमा द्ोता तो तू घरसें वाप्त न करता, कामोप- 
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भोग न करता । चूँ कि वह घमे तेरे भीतरसे नहीं छूटा इसलिये तू 
गृहर्थ है, कामोपमोग करता है। ये काममोग जप्रसज्न करनेवाके, 
बहुत दुःख देनेवाले, बहुत डवायास ( कष्ट ) देनेवाले है। इनमें 
जादिनव ( दुष्परिणाम ) बहुत है। जब खाये आ्रावक्र यथार्थतः 
अच्छी तरह जानकर इसे देख छेता है, तो वह कार्मेत्ति भछूग, 
अकुद्यल घर्मोत्ते प्रथक्‌ हो, प्रीतिघ्रुल या उनसे मी शांवतर घुख पाता 
है। तब वद कार्मोकी ओर न फिरनेवाला होता है। मुझे भी सम्वोधि 
प्राप्तिके पूर्व ये काम होते थे । इनमें दुष्परिणाम बहुत है ऐसा 
जानते हुए भी में कार्मोते भलग शाठतर सुख नहीं पासका | जब 
मैंने उससे मी शाततर सुख पाया तब मैने अपनेको कार्मोड़ी ओर 
न फिरनेवारा जाना | 

क्‍या दै कार्मोका भाखाद -ये पांच काम गुण है (१) इष्ट-- 
मनोश चक्षुत्रे जाननेयोग्य रूप, (२) इष्ट-मनोश्ञ श्रोत्रसे जानने- 
योग्य शब्द, (३) इष्ट-मनोजश् घ्ाणविजेय गंध, (४) इष्ट-मनोश्ल 
जिह्दा विजेय रस, (७) हृष्ट-मनोज्ञ का्मविशज्वेय से | इन पांच 
काम गुणोंके फारण जो छुख या सोमनस्य उसज्न होता है यही 
कार्मोछ्ा भासशद्‌ है । 

कार्मोका जादिनव इसे पहके भध्यायमें फद्दा जाबुका है| 
इस सूत्रमें निवैथ ( जैन ) साधुर्भोप्ति गौतमका वार्तालाप दिया है 
उसको अनावश्यक समझकर यहा न देकर उसका सार यद्द है। पर- 
स्पर यह प्रश्न हुआ कि शाजा श्रेणिऊ् विम्यसार अधिक सुख विद्वारी 
है या गोतम ! तब यह वार्तालापक्ला सार हुमा कि राजा मगध अणिक 
बिम्बसारसे गोतम ही जधिक सुख-विदारी है। 
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नोट-इस सूज़का सार यद्द है कि राग द्वेष मोह दी दुःखके 

कारण हैं। उनकी उसत्तिके द्वेतु पाच इन्द्रियोे विषयोंकी 
छाकसा है। इन्द्रिय मोग योग्य पदा्थोका संग्रद्द अर्थात्‌ परिग्रइका 
सम्बन्ध जहांतक है वहांतक राग द्वेष मोहका दूर होना फठिन है | 
परियह ही सर्व सांसारिक फष्टोंकी भूमि है। जेन सिद्धांतमें बताया 
है कि यद्दके तो सम्यस्दष्टी होकर यद्द बात भच्छी तरद्द जान ढेनी 
- चाहिये कि विषयभोगोंसे सब्चा सुख नहीं प्राप्त द्वोता है-सुखप्ता 
दिखता है परन्तु सुख नहीं है । जतीन्द्रिय सुख जो अपना स्वभाव 
है वही सच्चा छुख है| करोड़ों जन्मों इस जीवने पांच इन्द्रियोके 
सुख भोगे दे परन्तु यह्ट कमी तृप्त नहीं होसका। ऐसी श्रद्धा होजाने- 
पर फिर यह सम्यम्दष्टी उसी ध्मय तक गृदस्थमें रहता है जबतक 
भीतरसे पूरा वेराग्य नहीं हुभा । घरमें रहता हुमा भी चढह मणि 
लोभसे वि'क्त होकर न्यायपूवेंक व संतोषपूर्षक्त आवश्यक इन्द्रिय 
भोग करता है तब वह अपनेको उस अवस्थासे बहुत अधिक सुख 
शातिका भोगनेचाला पाता है। जब वह मिथ्याहष्टी था तो भी 
- गृहवासको जाकुरुतासे वह बच नहीं सक्ता । उसकी निरन्तर भावना 
यही रहती है कि कब पूणे वैराग्य हो कि कब गरृहबास छोड़कर 
साधु हो परम झुख शांतिका स्वाद र्ूं। जब समय क्षाजाता है 
तब वह परिग्रद्द त्यागकर साधु होजाता है | जेनोंमें वतेमान युगके 
चौबीस महापुरुष तोथंकर होगए हैं, जो एक दृसरेके बहुत पीछे हुए। 
ये सब राज्यवंशी क्षत्रिय थे, जन्मसे भामज्ञानी थे। इनसमेंसे बार- 
हवें बासपूज्ष, उत्नीसवें म्ि, चाईसवे नेमि, तेईसवें पाश्वेनाथ, 





लेन बोद तत्वध्नान | [ १११ 


चौबीस महावीर या निग्नन्थनाथपुत्नने कुमारवयमें-राज्य किये 
विना ही ग्रहवास छोड दीक्षा ढी व साधु हो जात्मध्यान करके मुक्ति 
आ्राप्त की । शेष-१ ऋषम, २ मजित, ३ संभव, ४ जमिनेदन, 
५ सुमति, ६ पद्मप्रम, ७ ह॒पाधे, ८ चंद्रपमु, ९ पुष्पदंत, १० 
सीतछ, ,११ श्रेयांश, १३ विमछ, १४ जनंत, १७ घम्म, १६ 
शांति, १७ कुंथु, १८ णरद्द, २० मुनिसुत्रत, २१ नमि इस तरदद 
१०, तीयैकरोंने दीघेकालतक राज्य किया, ग्रदृत्थके योग्य कामभोग 
ओगे, पश्चात्‌ अधिक वय द्दोनेपर गृहत्याग निर्मेथ होकर जात्मध्यान 
करके परम सुख पाया व निर्वाण पद प्राप्त कर लिया | इसलिये 
परिग्रहके स्याग फरनेसे दी छाछसा छूटती दे । पर दस्तुका सम्बन्ध 
लोमका कारण होता है। यदि १०) मी पास है तो उनकी रक्षाका 
लोम है, न खचे होनेका लोम है। यदि गिर जाय तो शोक होता 
है। जहां किसी वत्तुकी चाद्द नहीं, तृप्णा नहीं, राग नहीं वहां 
ही सच्चा सुख भीत्तसे झकक जाता दै। इसलिये इस सूजका 
सालये यद है कि इन्द्रिय भोग त्यागने योग्य है, दुःखके मूल है 
ऐसी अद्धा रखके घरतसें वेराग्य युक्त रहो । जब प्रत्याख्यानावरण 
कपाय ( जो मुनिके संगमको रो$ ती है ) का उपशम होजावे तब 
गृहत्याग साधुके अध्यात्मीक शांतिओऔर सुखमें विद्वार करना चाहिये। 


तत्वाथसृत्र >में अध्यायमें कहा है कि परिग्रह त्यागके लिये 
पाँच सावनाएं भानी चाहिये;--- 


मनोज्ञामनोक्षे न्द्रयविषयरागहेघवज्जनानि पथ [| ८ ॥ 
मावाथ-इष्ट तथा मनिष्ट पायों इन्द्रियोंके विषयों या पदायोगें 
र/गद्ठेष नहीं रखना, भावश्यक्तानुसार सम्रमावसे भोजनपान कर छेना। ' 


११२ ] 'दूसरा भाग:। 

५ पूर्छा परिग्रह। ” ॥ १७ ॥ पर पदार्थोर्में ममत्व भाव ही 
परिग्रद् है। बादरी पदार्थ ममत्व भावक्रे कारण है इसलिये गृहस्थी 
प्रमाण करता है, साधु त्याग करता है । वे दश प्रकारके है -..- 
*शेत्रवास्तु दिए पसुवणधनधान्यदासीदासकुप्पप्रमाणा तिक्रपा:?” | २९|| 

(१) क्षेत्र (भूमि), (२) वास्तु (मकान), (३) दविरण्य (चांदी), 
(५) छुबण (सोना जवाहरात), ५ घन (गो, भेंत, घोड़े, दाथी), ६ 
घान्य (अनाज), ७ दासी, ८ दास, ९ कुप्य (कपड़े), १० मांड (बर्तन) 

“अआअगायेनगारश्च” । १९ । बती दो तरदके है-गृहस्थी 
( सागार ) व मृहत्यागी ( अनगा! )। 

८ हिसानृवस्तेयानह्मपरिमदेम्यो विशतिमेस ॥१॥ “ देशस- 
वेतो5्पघ्यभहती ” ॥२॥ “अणुव्रतो5गारी || २० ॥ 

भावाये-हिसा, जप्तत्य, चोरी, कुशीर (भन्रह्म) तथा परिग्रह, 
इनसे विरक्त होना त्रत दे । इन पार्पोक्ो एकदेश शक्तिके अनुसार 
त्यागनेवाल। अणुव्रती है।इनको सर्वेदेश पूणे त्यागनेवाढा प्रहावती 
है । अणुव्रती सागार है, पहातती अनगार है। क्षतएव णणुब्रती 
जरप छुखशांतिका भोगी है, मद्ात्रती मद्दान सुखशातिक्ता भोगी है। 

श्री समंदमद्राच.्य र्नकरण्डअ्रवकाचारमें कद्दते है--- 
मोहत्तिभपहरणे दशनकामादवापतसंज्ञान: । 
रामंद्रेषनि३ त्ये चरण प्रतिपयते साधु; || ४७ ॥ 
भावाथे-मिथ्यालके अँधक्षारके दूर हो जानेपर जब सम्यग्दरशीन 
तथा सम्यकृज्ञानका छाम्र होनावे तब साधु राग द्वेषफे हृटानेके छिये 
चारित्रकों पाकते है ॥ 


मैन बोद् तत्वज्ञान । (१२३ 
ग़गगदेषनिष्तेईसादिनिव्तना कृता मवति। 
अनपेक्षितायेवृत्ति: ष: पुरुष; ऐवते चृपतीन ॥ ४८ ॥ 

मावाये-राग द्वेषके छूटनेसे हिंसादि पाप छूट जाते है। जैसेः 
जिसको घन प्राप्तिकी इच्छा नहों है बढ फोन पुरुष है जो राजा- 
ओंकी सेवा करेगा । 
दिसाइतचोपेम्पो सथुनसेबापरिग्रहाम्दा च | 
पापप्रणाहिकाम्थो विरतिः सज्लस्थ चारिश्नम ॥ ४९ ॥| 
आवाये-पाप कर्मको छानेवाछी मोरी पांच है--हिंसा, भसत्य, 
चोरी, मैथुनसेवा तथा परिग्रह। इमसे विरक्त होना ही सम्यग्न्ना 
नीऊा चारित्र है। 
सकते विकछ चरण त्त्सकरे सर्वेसज्ञविरतानाम्‌। 
अनमगाराणा विकछ सागाराणा ससझानाम्‌ ॥ ५० ॥ 
भावाथेः-चारित्र दो तरहका है--पृणे (सकछ) गपू्ण (विकछ) 
लो सवे परिग्रहके त्यागी गृहरहित साधु दे वे .णे चारित्र पाछते है| 
जो गृहस्थ परिग्रह सद्दित है वे अपुणे चारित्र पाकते है! 
कषायेरिन्द्रियेटुडअर्याकुलीक्रियते मना । 
तत; कतु न झक्तोति भावना गृहमेघिनी ॥ 
आवार्थ-गदस्थी कल मन क्रोधादि कपाय तथा दुष्ट पाचों 
इन्द्रियोंकी इच्छाएं इनमे व्याकुर रहता है। इससे ग़हस्थी जात्माकी 
भावना ( भले प्रकार पृ्णेडपसे ) नशें वर सक्ता है। 
भी कुंदकुंदाचार्य प्रवचन तारमें कहते हैं- - 
जेत्ति विसयेश्चु ददी तेत्ति दुःख वियाण रूव्मावं | 
जदि त॑ ण॒ दि सष्माव वावारोभत्यि विसयत्य ॥ ६४-१ ॥ 
८ 


११: दूछरा गहन । 


भावाथे-जिनकी इन्द्रियोंके विषयोंगें प्रीति है उनको र्वाभा- 
'विक दुःख नःनो । जो पीड़ा य. आकुछता न हो तो विषयोके 
ओगका व्यापार नहीं होसक्ता । 
ते पुण उदिण्णतण्द्वा दु ह्विदा तण्हाहि विसयसौरूयाणि | 
इच्छेति अणुद्वंति य जामरणं दुक्‍्खतंतता ॥ ७९, ॥ 
भावायथ- संसारी प्राणी तृष्णाके वल्लीभूत होकर तृष्णाकी दाहसे 
छुखी हो इन्द्रियोंके विषयसु्खोंद्ी इच्छा करते रहते है ओर 
इुखोंसे संतापित होते हुए मरण पर्यव भोगते रहते है ( परन्तु तृप्ति 
नहीं पाते ) । 
स्वामी मोक्षपाहुडुमें फदते है--- 
ताम ण णजह जप्या विसएसछु णरो पव्ट्ए जाम । 
विसए विग्तचित्तो जोई जाणेए रप्याण ॥ ६६ ॥ 
जे पुण विमयविगतता प्य णाऊकण भावणासहिया । 
छडति चाउरंग तबगुणजुत्ता ण सदेहो ॥ ६८ ॥ 
सावाथे-जवतक यद्द नर हन्द्रयोंके विषयों प्रइृत्ति करता 
है तबतक यह आत्माको नहीं जानता है। जो योगी विषयोसि 
विरक्त है वही आत्माको यथाथे जानता है। जो कोई विषर्योप्त 
विरक्त होकर उत्तम भावनाके साथ मात्माको जानते है तथा साधुके 
तप व मूलगुण पालते है वे अवश्य चार गति रूप संसारमें छूट 
जाते हैं इसमें संदेद नहीं । 
थी शिवकोटि आचाये भगवतीआराधनामें फहते है--- 
आप्पायता ,अज्कप्यग्दी मोगरमर्ण पर,यत्त। 
|॥ सोगरद्रीए च्हदो, दोदि,ण, मज्झ्ञप्पमणेण ॥ ११७० ॥. 


लैन बोद्ध तत्वहान । [११५ 
मोमरदीए णासो णियदो विग्णा य दोंति अदिवहुगा | 
जज्ञप्परदीए सुमाविदाए ण णासो ण किधो वा ॥१२७१॥ . 
णद्दा दुरंतमष्दुष मत्ताणमतप्पय अविस्साम | 
भोगसुद्दं तो तह्या विरदो मोक्‍्खे मदि कुज्णा ॥१२८३॥ 

भावार्थ-अध्यात्ममें रति स्वाधीन है, भोगोमें रति पहाघीन है 
भोग्रेंसे तो छूटना पढ़ता है, भध्यात्म रतिमें स्थिर रद्द सक्ता है।. 
भोगोंका सुख नाश सद्दित है व णनेक विज्लेसि मरा हुआ है। 
परन्तु मलेप्रकार भाया हुआ जात्मसुख नाश जोर विभसे रहित है। 
इन इन्द्रियोंके मोगोंको दुःखरूपी फक्न देनेवाले, अथिर, जशरण, 
जतृप्तिके कर्ता तथा विश्राम रहित लानकर इनसे विरक्त हो, मोक्षके 
'लिये भक्ति करनी चाहिये | 


(१२) मज्मिमनिकाय अजुमानसूत्र । 

एक दफे मद्दा मोहछायन बोद्ध भिक्लुने भिक्षुओंसे कहा:- 
चाहे भिक्षु यह कहता भी हो कि मैं आयुष्मानों ( महान भिक्षु ) के 
वचन ( दोष दिखानेवाके शब्द ) का पात्र हूं, किन्तु यदि बह 
दुर्वंचनी है, दुर्बंचन पैदा करनेवाके घमोसे युक्त है और अनुशासन 
(शिक्षा) ग्रहण करनेमें णक्षत्र और अप्रदक्षिणा-पराही (उत्साहरद्वित) 
है तो फिर सब्रह्मचारी न तो उसे शिक्षाक्रा पात्र मानते है, न णनु- 
शासनीय मानते दे न उस व्यक्तिमें विश्वास करना उचित मानते हैं । 

दुर्वेचन पेदा करनेवाले घम्र-(१) पापकारी इच्छाओंके 
चशीमृत होना, (२) क्रोधषके वश होना, (३) क्रोधके हेतु ढोंग करना, 
(४) कोषके देतु डाद करना, (५) कोषपूणे वाणी कहना, (६) 





११६ | दूसरा माग | 


दोष दिखकानेपर दोष दिखलानेवाढेकी तरफ द्विंसक भाव करना, 
(७) दोष दिखकानेवालेपर क्रोष करना, (८) दोष दिखकानेवालेपर 
उल्टा जारोप कश्ना, (९) दोष दिखछानेवारेके साथ दूसरी दृपरी 
नात करना, बातको प्रकरणसे बाहर छेजाता है, क्रोष, द्वेष, भप्रत्यय 
(नाराजगी) उत्पल कराता है। (१०) दोष दिखलानेवालेका साथ 
छोड़ देना, (११) अमरखी होना, (१२) निप्ुर होना, (१३) 
इर्षा्न व मत्सरी होना, (१४) शठ व भायावी होना, (१५) जड़ 


आओर जतिमानी होना, (१६) तुरन्त राम चाहनेवारा, दृदी व न 
स्यागनेवाका होना । 


इसके विरुद्ध जो मिक्षु छुवचनी है वह सुबचन पैदा करनेवाके 
धर्मोसे युक्त होता है, जो ऊपर ढिखे १६ से विरक्त हैं। वह भनु- 
शासन अह्ण करनेमें समथे होता है, उत्धादसे अहण करनेवाका 
दोता है। सन्नक्षचारी उसे शिक्षाका पात्र मानते हैं, भनुशासनीय 
मानते हैं, उसमें विश्वास उत्तन करना उचित समझते हैं। 

भिश्लुको उचित है कि वह अपने हीसे जपनेको हृप्त प्रकार 
समझावे । जो व्यक्ति पापेच्छ है, पापपूर्ण इच्छार्णोके वशीमूत है, 
वह पुद्ठक (व्यक्ति) मुझे अप्रिय छूगता है, तब यदि में भी पापेच्छ 
था पापपृ्ण इच्छाओोके वशीभृत हूंगा तो मैं मी दूसरोंको अप्रिय 
हंगा । ऐसा जानकर मिक्षुकों मन ऐसा दृढ़ करना चाहिये कि में 
पापेच्छ नहीं हंगा । इसी तरद ऊपर ढिखे हुए १६ दोषोंके सम्ब- 
न्ध्ें विचार कर जपनेको इनसे रहित करना चाहिये । 

भावाथे-बद्द है कि मिश्षुक्की भपने जाप इस प्रकार परीक्षण 
करना चाहिये। क्या में पापके वशीमूत हूं, बया मैं क्रोपी हैं। इसी 


लेन बोद् तत्वज्ञान । [११७ 


चरह वया मैं ऊपर लिखित दोषोंके वशीभूत हूं। यदि वह देखे कि 
चट पापके वशीमृत है या क्रोषके वश्शीमूत्त है या अन्य दोषके बच्ची- 
मृत है तो उस भिक्षुको उन बुरे जकुशल घर्मोके परित्यागके लिये 
उद्योग करना चाहिये | यदि वह देखे कि उसमें ये दोष नहीं हैं तो 
उस भिक्षुको प्रामोष (ख़ुशी) के साथ रातदिन कुशल धर्मौड़ो 
सीखते विद्दार करना चाहिये । 

जैसे ददहर ( भरपायु युवक ) युदा शोकीन स्त्री या पुरुष 
परिशुद्ध उज्वलू भादश (दर्पण) या स्वच्छ जलपात्रमें अपने मुखके 
प्रतिविग्नको देखते हुए, यदि वहां रज (मैक) या अंगण (दोष)को 
देखता है तो उस रज या लंगणके दुर करनेकी कोशिश करता है। 
यदि वहां रज या लेगण नहीं देखता दे तो व्सीसे संतुष्ट होता ऐै 
कि अहो मेरा मुख परिशुद्ध है। इसी तरह मिश्षु अपनेको देखे । 
यदि अकुशल धर्मोको भप्रहोण देखे तो उसे उन अकुशक धमोके 
नाशके लिये प्रयत्न करना चादिये। यदि इन अकुझाक घमोको 
प्रदीण देखे तो उसे प्रीति व आमोघके साथ रातदिन कुझ पर्मोको 
सीखते हुए विद्दार करना चादिये। 

नोट-इस सृत्रमें मिश्षुओंको यह शिक्षा दी गई है कि वे 
अपने भावोंको दोषोसे मुक्त करें । उन्हें शुद्ध भावसे अपने भावोक़ी 
शुद्धतापर स्वयं ही ध्यान देना चादिये। जेसे अपने मुखकों सदा 


स्वच्छ रखनेकी इच्छा ऋरनेवाका मानव दर्पेणमें मुखको देखता रहता -- 


है, यदि जरा भी मै पाता हे तो ठुरत मुखको रूमाव्से पोछकर 
साफ कर छेता है। यदि भधिक मै देखता है तो पानीसे घोकर 
साफ करता है। इसीतरद साधुको अपने भाप णजपने दोषोंकी जांच 
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करनी चाहिये) यदि पने भीत्तर दोष दीखें तो उनको दूर करनेका 
पूरा उद्योग करना चाहिये । यदि दोष व दीखें तो प्रसन्न होकर 
जागामी दोष न पेदा हों इस बातका प्रयत्न रखना चाहिये । यह 
प्रयत्न सत्मंगति और शात्लोका भभ्यास है। मिक्षुको बहुत करके 
शुरुके साथ या दूसरे साधुके साथ रहना चाहिये । यदि कोई दोष 
छपनेसें हे और जपनेको वह दोष न दिखकाईं पढ़ता हो भोर 
दूसरा दोषको बता दे तो उसपर बहुत संतोष मानना चाहिये । 
उसको धन्यवाद देना चाहिये | कभी मी दोष दिरूलानेवाके पर क्रोध 
या द्वेषभाव नहीं करना चाहिये । जैसे किप्तीको अपने मुखपर मैरका 
धन्बा न दीखे और दूसरा मित्र बता दें तो वह मित्र उसपर नाराज 
न होकर तुतें अपने मुखके मेलको दूर कर देता दै। इसीतरद्द जो 
सरक् भावसे मोक्षमार्गंक साधन करते हैं वे दोषोंके बतानेवाले परे 
संतुष्ट होकर झपने दोषोंको दूर करनेका उद्योग करते है। यदि 
कोई साधु अपनेसें बढ़ा दोष पाते है तो जपने गरुरुत्ते एकांतमें 
निवेदन करते है और जो कुछ दंड वे देते हैं उसको बड़े आनन्दरे 
स्वीकार करते है । 


लेन सिद्धातमें पश्चीस कपाय बताए है, जिनके नाम पहले 
कहे जा सके है। इन क्रोष, मान, माया लोभादिंके वशीमत हो 
मानसिक, वाचिक, व कायिक दोषोंका होजाना सम्मव है। इस 
लिये साधु नित्य सबेरे व संध्याको प्रतिकमण ( पश्चाताप ) करते 
हैं व जागामी दोष न हो इसके ढिये प्रत्याख्यान (त्याग)की भावना 
भाते हैं। साघुके मावोंकी श॒ुद्धताको ही साथुपद समझना चाहिये । 


जेन वोद् तंत्वत्ान । [श्र 
समभाव या शातमाव मोक्ष साधक है, रागद्वेब मोहभाव मोक्ष मागेसे 
वाघक है | ऐसा समझ कर अपने भावोंकी शुद्धिका सदा परयत्न 
करना चाहिये । 
श्री कुकुमद्राचाय सार समुच्चयमें कहते है-- 
यथा च जायते चेत., सम्यक्लुद्धि छुनिमेकाम्‌ | 
तथा ज्ञानविदा काये प्रवत्नेनापि सूरेणा ॥१६१॥ 
भावाथै-जिप्त तरद्द यद्द मन मले प्रकार शुद्धिको या निमे- 
छताको धारण करे टसी तरद ज्ञानीको बहुत प्रयल करके जाचरण 
करना चादिये | 
विशुद्ध मानस यस्य रागादिमववजित्म | 
सेसाराम्पं फल तत्य सकल समतुतस्थित्म ॥१६२॥ 
सावाथ-जिसका मन रागादि मैल्से रहित शुद्ध है उसीको 
इस जगतमे मुख्य फल सफब्तासे प्राप्त हुमा है। 
विशुद्धपरिणामेन शान्पिमंवति स्वेतत: 
सेझ्किटिन तु चित्तेद नासित शान्विभवेष्वपि ॥१७२॥ 
भावाथैं-निर्मल भावोंके होनेसे सर्व तरफसे शांति रहती है 
परन्तु क्रोषादिसे-दु खित परिणार्मोश्ने मवभवर्तें भी शांति नहीं 
मिक सक्ती | 
सक्चिएचेतसा पुत्तां माया संसारवधिनी | 
विशुद्चेशसा हत्ति: सम्पत्तिवित्तदाबिनी ॥ ७३ 
भावाये--पक्रेश परिणामघारी मानवोंकी बाद्धे संसारकों बढ़ा- 
नेवाली होती दै, परन्तु निमेछ भावघारी युरुषोंका वर्तन सम्यग्दरीन- 
रूपी धनको देनेवाका है, मोक्षकी तरफ केजानेवारा है। 
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घरोषप्युट्पधमापल्नो निषेद्यधु युक्त एव सः | 

कि पुन; स्वमन्ोत्यथें विषयोत्पथयायिवत्‌ ॥ १७५ ॥ 

भावायें - दूसरा कोई कुमागंगामी होगबया हो तो भी उसे 
जनाही करना चाहिये, यद्द तो ठीक है परन्तु विषयोके कुमार 
जानेबाले अपने मनको अतिशयरूप वर्यो नहीं रोकना चाहिये [ 
आअवर्य रोकना चाहिये । 

अज्ञानाथदि मोहायर्कृत कर्म सुकुत्तित्म्‌ | 

ज्यावतेयेन्मनस्तस्मात्‌ पुनस्तन समाचरेत्‌॥ १७६ ॥ 

भावाथे-यदि अज्ञानके वशीभृत होकर या मोहके जाघीन 
होकर जो कोई अशुभ काम किया गया हो उससे मनको हटा लेबे 
फिर उस कामको नहीं करे | 

घ्मेत्थ संचये यत्व कमेणा च॑ परिक्षये | 

साधूना चेश्टित चित्त सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १९३ ॥ 

भावाथे-साधुओंका उद्योग धमेके संग्रह करनेमें तथा कर्मोके 
क्षय करनेसें होता है तथा उनका चित्त ऐमे चारित्रके पारनमें दोता 
है जिससे सब पापोंका नाश होजावे । 

साधकको नित्य प्रति अपने दोर्षोक्ो विचार कर अपने भावोंको 
निमेक करना चाहिये । 

श्री भममितगति भाचाय॑ साधायिक पाठमें कद्दते हैं--- 
एकेन्द्रियाया यदि देव देहिन: प्रमादत: संचरता इतस्तत: | 
श्ता विभिन्मा मिलिता निपीढिता तदस्तु मिथ्या दुचुष्ठित तदा ॥५॥ 

भावायै-हे देव ! परमादसे इधर उघर चछते हुए एकेन्द्रिय 
आदि प्राणी बदि मेरे द्वारा नाश किये गये हों, झुदे किये गए हों, 


मैन बोद तलयान। '( १२१ 


'मिलछा दिये गए हों, दुःखित किये गए हों तो वह मेरा जवोश 
कार्य मिथ्या हो। लर्थात्‌ मैं इस मृलको स्वीकार करता हूं । 
विष्ुक्तिमा्गप्रतिकूछकतिना मया कंषायाक्षवशेन दुविया | 
चारिज्रदुद्वेदेदकारिलोपन तद॒स्तु पिथ्ण मम दुष्कृत प्रो ॥ ९ ॥ 
मावार्थ-मोक्षमागंसे विरुद्ध चहकर, कोषादि कृपाय द पांचों 
इन्द्रियेकि ब्शीमृत्र होकर युक्त दुददैंद्धिो जो चासिमें दोष छाया 
हो वह मेरा मिथ्या काये मिध्य। हो लगात्‌ मैं जपनी गूलझे 
स्वीकार करता है । 
विनिल्दनाछोचनाहंणर हे, मनोवेच:कायकघायनिमितस्‌ । 
निहल्म पाप मबहुःअकारण मिषगुविष मेत्रयुगैरिवाखि ॥ ७ ॥| 
भावाव-नैसे वैध सर्पके सवे विषको मंत्रोंको पहुकर दूर कर 
देता है बेंसे ही में मत, वचन, काय ठथ! क्रोषादि कषायेकि द्वारा 
किये गए पापोंको अपनी निन्‍दा, मर्डा, भालोचना आदिमे दूर करता 
हूं, प्रायश्चित्त रेकर भी उ्त पापकों धोता हूं । 
_>-->तकचच्क- * 
(१३) मज््िमनिकाय चेतोसिल्सूत्र। 
गोवमबुद्ध कहते हैं-मिक्लुओो | जिछ किसी मिक्ुके पांच 
चेतोखिल ( चित्तके कील ) नष्ट नहीं हुए, ये पायों उसके चित्तमें 
बद्ध है, छित्र नहीं है, वह इस घमे विषयमे वृद्धिकों प्रात होगा 
यह संभव नहीं है। 
पांच चेतोखिह-(१) शात्ता, (२) परम, (३) संघ, (४) 
शी, इन चारतें उंदेह युक्त होता है, इनमें अ्रद्राह नहीं दोता। 
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"इसलिये उसका चित्त तीव्र उद्योगके लिये नहीं झुकता । चार चेतो- 
खिल तो ये हैं (५) सब्रह्मचारियोंके विषय्ें कुपित, भप्तेतुष्ट, 
दुृषितचिच् होता है इसक्षिये उसका चित्त तीन्र उद्योगके लिये नहीं 
झुकता; ये पांच चेतोखिल हैं |इसी तरद जिस किसी मिक्षुके पांच 
चित्तदंघन नहीं कटे होते है वह घर्म विनयमें बृद्धिको नहीं प्राप्त 
हो सकता | 

पांच चित्तबंघन-(६) कामों ( कामभोगों ) में भवीतराग, 
जअवीतप्रेम, अविगतपिपास, अविगत परिदाह, अविगत तृष्णा रखना, 
(२) कायप्रें तृष्ण रखना, (३) रुपमें तृष्णा रखना ये तीन 
चित्तवंपघन है, (४) यथेच्छ उदरमर भोजन फरके शय्या झुख, 
स्पर छुख, जालत्य झुखमें फंता रहना यह चोथा है, (७५) फिसी 
देवनिकाय देवयोनिका प्रणिधान (हृढ़ू कामना) रखके अह्मचये क्ाच- 
रण करता है। इस शीक, त्रत, तप, या ब्रक्षययेसे में देवता या 
देवतामेंसे कोई होऊं यद्द पांचमा चित्त बंधन है। 

इसके घिरुद्धजिस किसी मिक्षुके उपर किखित पाच चेतो- 
खिक पहीण है, पाच चित्तनन्धन समुच्छिल हैं, वह इस घमेमें 
बृद्धिको प्राप्त होगा यद्द संभव है। 

ऐसा मिक्षु (१) छन्‍्दसमाधि प्रधान संस्कार युक्त ऋछ्धिवा- 
दुकी भावना करता है, (२) वीयैसपाधि म्रषान संत्कार युक्त ऋद्धि- 
पादकी सावना फरता दे, (३) चित्तसभाधि प्रधान संश्क्वार युक्त 
ऋद्धिपादकी भावना करता है, (४) इंद्रियसमाधि भधान संस्कार 
युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता दे, (५) विमक्ले (उत्साद) समाकि 


जैन बोद्ध तस्वज्ञान । [ १२३ 


प्रधान सेस्‍्कार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । ऐसा मिश्लु 
निर्वेद ( बेराग्य ) के योग्य है, संवोधि ( परमज्ञान ) के योग्य दै, 
सर्वोत्तम योगक्षे्र ( निर्वाण ) की प्राप्तिके छिये योग्य है । 

जेसे भाठ, दस या बारद मुर्गीके जेंडे हों, ये मुर्गीढारा मके- 
प्रकार सेये, परिश्वेदित, परिभावित हों, चाहे मुर्गीकी इच्छा न भी 
हो कि मेरे बच्चे स्वस्तिर्पृतक निरल जावें तोमी वे बच्चे त्वस्तिर्ंषक 
निकर भानेके योग्य है। ऐसे ही मिक्षुओ | उत्प्तोढ़िके पंद्रइ 
भ्र्गोस्ते युक्त मिक्षु निर्वेदके लिये, सभ्बोधिके लिये, भनुत्तर योगखेम 
प्राप्तिके लिये योग्य है | 

नोट-हस सूत्रमे निर्वाणके मार्गेमे चलनेबारेके लिये पंद्रद 
बातें उपयोगी बताई है---- 

(१) पांच चित्तके कटि-नहीं होने चाहिये। मिश्लुकी 
अभ्नद्धा, देव, घ॒मम गुरु, चारित्र तथा साधमी साधनोंमें होना चित्तके 
काटे है। जब अद्धा न होगी तब यह उन्नति नहीं कर सक्ता | हस- 
किये भिक्षुकी दृढ़ श्रद्धा लादरी जाप्तमें, धर्ममें, गुरुणें, व चारिजरमें 
व सदधर्भियोंमें होनी चाहिये, तब ही वद्द उत्साहित होकर चारि- 
न्कों पाछेगा, घर्मको बढ़ावेगा, भादश साधु होकर जरहंत पदपर 
पहुंचनेकी चेष्टा करेगा । 

(२) पांच चित्त बन्जन-साधकका मन पाच बातोंमें उकझा 
नहीं होना चाहिये । यदि उसका मन काममोगोमें, (२) शरीरकी 
पुष्टिमें, (३) रूपकी सुन्दरता निरखनेसे, (४) इच्छानुकूक भोजन 
करके सुलपूर्वक केटे रहने, निन्‍्द्रा केने व भारस्यमें समय बितानेसें 
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९०) व जागामी देवगतिके भोगोंके प्राप्त करनेमें उल्झ। रहेगा 
ब्रो वह संप्तारकी कामनामें लगा रहनेसे मुक्तिके साधनको नहीं कर 
सकेगा । साधकका चित्त इन पांचों बातोंसे वेराग्य युक्त होना चाहिये। 

(३) पांच लद्योग-साधकका उ्योग होना चाहिये कि वह 
(१) छन्द समाधियुक्त हो, सम्यकू समाधिके लिये उत्साहित दो, 
(२) बीये समाधियुक्त हो, भात्मवीयंको कगाकर सम्यकू समाषिके 
लिये उद्योगशील हो, (३) चित्त समाधिके लिये प्रवत्नशीक हो, 
कि यह चित्तकों रोककर समाधिमें कगावे, (४) इन्द्रिय समाधि- 
इन्द्रियोंकी रोककर अतीन्द्रिय भावमें पहुंचनेका बोग करे, (५) 
“विमज्ञ समाधि-समाधिके आदशपर चढ़नेका उत्साही हो । 

जात्मध्यानके लिये मन व इन्द्रियोंको निरोधकर भीतरी 
वत्साहसे, जात्म वीयेको लगाकर स्मरण युक्त होकर भात्मसमाषिका 
काम करना चाहिये | निर्विक्ल्य समाधि या स्वानुसवक्ो जागृत 
करना चाहिये | इसीसे यथार्थ विवेक या वेराग्य होगा, परम ज्ञानका 
काम द्ोगा व निर्वाण प्राप्त होसकेगा । जो ठीक ठीक उद्योग करेगा 
वह फलको न चादते हुए भी फक पाएगा जैसे-मुर्गी अढोंका ठीकर 
सेवन करेगी तब उनमेंसे बच्चे कुशलपूर्वक निकलेंगे ही । इस सूत्रमें 
भी मोक्षकी सिद्धिका अच्छा उपदेश है। बेन पिद्धातके कुछ वावय 
दिये जाते हैं| व्यवद्वार सम्यक्तमें देव, जाग्स या घमे, गुरुकी 
-श्रद्धाको ही सम्यक्त कहा है । श्नपालामें कहा है---- 

सम्पक्त्व स्वेजन्तून श्रे०; बेथ: पदाधिनां । 
विना तेन ब्तः सर्वोष्प्पकब्प्यो मुक्तिददेतवे ॥ ६ ॥ 
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निविकल्पशिदानन्द: परमेष्टो खनातनः | 
दोघातोतो जिनो देवस्तदुप श्रुति; परा;॥ ७ ॥ 
नि(म्बरों नितरम्भो नित्यानन्दपदायिन: | 
धर्मदिकर चेक साधुगुहरित्युच्पते बुघेः ॥ ८ ॥ 
अमौषा पुण्यद्वेतूता श्रद्धान तन्निगथते । 
तदेव परमें तत्व रदेव परम पदम्‌ ॥ ९ ॥| 
संवेगादिपर: शान्तस्तत्वनिश्थयवान्नर: | 
जन्तुजन्मजरातीत: पदवीमवगाहते ॥ १३ ॥ 
सावाथथ-कर्पाणकारी पदाथोंका श्रद्धान रखना सर्व प्राणी- 
मात्रका कल्याण करनेवाका दे । श्रद्धानके बिना सवे ही अतचारिद्रर 
मोक्षके कारण नहीं दोधतक्ते । प्रथम पदाये सच्चा शास्‍्ता या देव है 
जो निर्विकटय दो, चिदानंद पृ्णे हो, परमात्म पदघारी दो, स्वरुपकी 
अपेक्षा सनातन हो, सवे रागादि दोष रद्दित दो, कर्म बिनईं हो वही 
देव दै। उसीका उपदेशित वचन सच्चा शास्त्र है या धर्म है। जो. 
बस्नादि परिअह रहित दो, खेती जादि भारन्मसे मुक्त हो, नित्य- 
आनन्द पदका अर्थी दो, घर्मकी तरफ दृष्टि रखता हो वही साधु, 
या गुरु क्मोंक्रो जलनेबाला बुद्धिवानों द्वारा कहा गया है | इध्त- 
तरह देव, झार््र या धमे तथा पाधुका श्रद्धान करना, जो पृण्यके 
कारण है, सम्पा्दशनरूपी परम तत्व कद्दा गया है, यही श्रद्धा 
परमपदका कारण है | 
भरी कुन्दकुन्दाचाय पंचास्तिकायमें कद्दते हैं- 
अरहंतसिद्धसाहतु भत्ती धम्मम्परि जा य खलु चेट्ठा 
अणुगमर्ण वि गुरूणं पसत्थरागो ति बुचति ॥ १३६ ॥ 
भावाये-साधकका झुम राग या ओतिमाव वही फटा जाताः 
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है जो उसकी जरददत व सिद्ध परमास्मामें व साधुमें भक्ति हो, घमे- 
साघनक्ता उद्योग हो तथा गुरुओंकी जाज्ञानुसार चारित्रका पालन हो । 
स्वामी कुंदकुन्दाचाय प्रवनप्तारमें कहते है- 
ण हथदि समणोत्ति मद्ो संनमतवसुत्तसपज्ञुत्तोवि 
जदि सदृदृढि ण अत्थे जादयणाणे जिणक्खादे॥ ८५-३ ॥ 
भावाथे-जो कोई साधु संय्मी, तपसवी व सूत्रके ज्ञाता हो 
परन्तु भिन ऋथित मात्मा भादि पदाथोंमें जिसकी यथाये श्रद्धा 
- नहीं है चह वास्तवमें भ्रमण या साधु नहीं है । 
स्वामी कुन्दकुन्द मोक्षपाहुडमें ऋहते हैं--.- 
देव ग्रुरुम्मय भत्तो साहम्मिय संनदेध्चु अणुए्तो । 
सम्मत्तमुन्बहंतो झाणरणो होइ जोई सो ॥ ५२ ॥ 
भावाथै-जो योगी सम्यग्दशनको घारता हुआ देव तथा 
युरुकी मक्ति करता है, साधरमी संयमी साधुओोमें प्रीतिमान है वही 
ध्यानमें रुचि करनेवाला होता दे । 
शिवकोटि जाचाये भगवनी आराघनामें कहते हैं--. 
घरद्ंतसिद्धचेइय, सुदे य घम्मे य साधुबग्गे य | 
आयरियेसुधज्ञा-, एछु पथयणे दंसणे चावि॥ ४६ ॥ 
भत्ती पूषा वण्णज-, णण च णासणमवण्णवादल्स | 
भापादणपरिदरो, देसगविणओ्रो समालेण ॥ ४७॥ 
भावाथे-श्री जरहंत शास्‍्ता जाप्त, सिद्ध परमात्मा, उनकी 
मूर्ति, शाल, घमें, साधु समृह, जाचाये, उपाध्याय, वाणी और 
सम्पग्द्शन इन दस स्थानों मक्ति करना, पूजा करनी, गशुणोंका 
वर्णन, कोई निन्दा करे तो उसफो निवारण करना, भविनयको 
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देटाना, यह सब संक्ेपसे सम्यग्दशनका विनय है | जतीें माया, 
मिथ्या, निदान तीन शब्य नहीं होने चाहिये | अर्थात्‌ कपटसे, अश्र- 
द्धासे व भोगाकांक्षासे घमें न पाछे । 

तत्वायेसारमें कद्दा है---- 
मायानिदानप्रिथ्वात्वशल्यामावविशेषतः | 
आदिसादिवतोपेतो बतीति व्यपदिश्वत्ते ॥ ७८ ॥ 
सावायथै -व) अहिंसा भादि अतोंका पालनेबारा श्रती कहा 
जाता है जो माया, भिथ्यात्र व निदान इन तीन शरल्यों ( कीलों व 
कांटों ) से रहित दो । 
मोक्षमागैका साथक कैसा द्ोना चाहिये । 
भी छुंदकुंदाचाये प्रवचनसारमें कहते दैं-- 
इद्लोग णितषेक्खो अप्पडिधद्धों परिम्मि छोयम्मि | 
जुत्ताहारविह्ारो रहिदकसाओो दवे समणो ॥ ४२-३ |। 
भावाथ-जो मुनि इस लोकमें इन्द्रियोंके विषयोंक्री जमभि- 
छापासे रद्दित हो, परकोकर्मों भी क्रिसी पदकी इच्छा नहीं रखता हो, 
योग्य परिमित छघु गाह्ार व योग्य विद्वारकों करनेवाला हो, क्रोष, 
मान, माया, छोम कपायोंकझा विजयी हो, वही श्रमण या साधु होता है। 
स्वामी कुंदकुंद बोघपाहुडम कहते है--- 
णिण्णेद्दा णिल्लोद्दा णिम्मोह्टा णिव्वियार णिक्रल॒ता | 
णिह्मय णिराससावा पन्‍्यज्ञा एरिमा भणिया ॥ ५० ॥ 
भावाये-जो स्ने६ रद्दित दे, छोम रहित है, मोद रहित है, 
विकार रहित दै, क्रोषादिकी फछुपतासे रहित है, भय रहित हैं, 
आश्या तृष्णासे रहित हैं, उन्हींश्ो साधु दीक्षा: कही' गई है | « 
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बहकेरस्वामी सूछाचार समयसारभें कहते है- 
समिक्‍ख चर वस २ण०्णे थोव॑ जेमेद्दि मा बहू जप । 
दुःख सह जिण णिद्दः मेत्ति भावेद्दि सुठृठु वेग ॥ ४ ॥ 
अन्ववह्ारी एक्तो ज्ञाणे एयग्गमणों मव णिरारंभो । 
चत्तकसायपणगह पयतचेट्टो बसेगो य ॥ ५।। 
मावाथे-भिक्षासे भोजन कर, वनमें रह थोड़ा भोजन कर, 
दुःखोंको तह, निद्गाको जीत, मेत्री और वैराग्यमावनाओंको भले- 
अकार विचार कर छोक व्यवद्दार न कर, एकाकी रह, ध्यानमें 
लीन! हो, भारम्म मत कर, क्रोधादि कषाय रूपी परिग्रदका त्याग 
कर, व्योगी रह, व भसंग या मोदरहित रह | 
जद चरे जद चिंट्ठे जदमासे जद सये । 
जद भुजेज मासेज एवं पावे ण बज्झ३ ॥ १२२ ॥ 
जद तु चरमाणस्स दयापेहस्स मितखुणो । 
 णवं ण बज्झदे वम्मे पोराण च विधूषदि ॥ १२३ ॥ 
भावाये - दे साधु ! यत्नपूर्वेक देखके चछ, यर्नसे त्त पालछ- 
नका उद्योग कर, यत्नसे भुमि देखकर बेठ, यत्नसे शयन कर, 
यत्नसे भोजन कर, यप्नसे बोर, इस तरह बतेनसे पाप बंध न होगा। 
जो दयावान साधु यत्न वेंक जावरण करता है उनके नए कम नहीं 
बंधते, पुतने दूर दोनाते है । 
श्री शिवक्रोटि भगवती आराधनामें कहते है--- 
निदरागो, निददोसो, गिदिदिओो जिदमओो जिदकताओ | 
रदि भरदि मोहमहणो, श्लाणोद॒गमो सदा होड ॥ ६८ ॥ 
भावाये-जिसने रागको जीता है, द्वेवशो नीता है, इन्द्रियोंको 
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जीता है, भमयको जीठा है, कपायोंको जीता है, रति अग्ति व 
मोदका जिसने नाश किया है वही सदाकाल ध्यानपमें उपयुक्त रह 
सक्ता है । 
श्री शुभचंद्राचाय प्लानाणवम कहते दै-- 
विग्म विरम संगान्समुंषर सुच््रपंचे-- 
विसून विसृज मोह विद्धि विद्धि स्वतत्तम ॥ 
ऋषच्य कलय दूत पश्य पश्य स्वरूप । 
कुरु कुरु पुरुष/्थ निद्व भनन्दद्वेती: ॥ ४५-१५ ॥| 
भावार्थ-दे भाई | तू परिप्रदसे किगक्त हो, जगतके प्रपंचको 
छोड़, मोहको विदा कर, भात्मतल्कफो समझ. चारित्रका अभ्यास 
कर, जात्मत्वरूपफो देख, मोक्षके छुखके लिये पुरुषाथ कर । 


(१४) मज्झिमनिकाय द्वेघा वितर्क सूत्र । 


गौतम बुद्ध फहते दै-मिक्षुओ ! बुद्धल् प्राप्तिक पूर्व भी 
चोधिप्तत्व होते वक्त मेरे मनमें ऐसा होता था कि क्यों न दो ठुऋ 
वितर्क करते करते में विदरूं-जो काम (चतके, व्यापाद (द्वेष ) 
बितके, विहिसा वितके इन तीनोंको मैंन एक मागमें किया और 
जो नैष्कास्य (काम झोग इच्छा रहित) बितके, अस्पापाद वित्क, 
अविहिंसा वितर्कफ इन तीनोंको एक भागमें किया। मिक्षुओ ! सो 
इप्त प्रकार अमाद रहित, भातापी ( उद्योगी ), महितता ( भात्म 
सैयमी ) हो बिद्दरते भी मुझे काम वितर्क उन द्वोता था| सो मैं 
इस प्रकार जानता था | डल्न्न हुआ यह मुझे काम वितक जौर 
यह आत्म आनाधाके लिये है, पर भाषाघा्रे किये है, उमय आाबा- 

पु 
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घाके लिये है। यद प्रज्ञानिरोषक, विधात पक्षिक्न (दानिके पक्षका), 
निर्वाणके नहीं के जानेवाला है। यह सोचते वह काम वितर्क 
: अस्त हो माता था। इसतरह वार वार उत्र॒न्न होनेवाले काम- 
वितकको में छोड़ता द्वी था, हटाता ही था, जरुग करता ही था। 
इसी प्रकार व्यापाद वितक्कों तथा विधिसा वितर्केकों जब डसन्न 
होता था तब में जलग करता ही था | 


मिक्षुओ ! मिश्वु जैसे जैसे अधिकतर वितर्क करता है, विचार 
फरता दै वैसे वैसे ही चित्को झुकना होता है। यदि मिक्षुओ ! 
मिक्षु काम विनकेको था व्याप.दवितर्कको था विर्दिंसा वितर्कको 
अधिकतर करता है तो वद्द निष्काम वितर्केक्ो या णव्यापाद वित- 
कंको या जविश्िता वित्केफो छोड़ता है, और कामादि वितर्कको 
बढ़ाता है। उस्तका चित्त कामादि वितकेकी ओर झुक जाता है| 
जैसे मिक्षुओ ! वर्षकि अंतिम मासमें (शरद काछमें ) जब 
फसल भरी रहती है तन ग्वाछा अपनी यार्योड्ी रखवाली करता है। 
वह उन गार्वोस्ते वहां ( भरे हुए खेतों ) से ढंडेसे हाकता है, 
मारता है, रोऋता है, निवारता है। सो किस हेतु ! वह खाछा उन 
खेतोंमें चरनेके कारण वध, बन्धन, हानि या निन्दाकों देखता है। 
ऐसे द्वी मिक्षुओ! में अकुझल घमोके दुष्परिणाम, अपकार, संक्ेश्षको 
ओऔर कुशल घमोमें जर्थात निष्कामता जादियें छुपरिणाम जौर परि- 
झुद्धताका सं'क्षण देखता था । 
। भिक्षुत्रों] सो इस प्रकार प्रम दरहित विहरते यदि निष्कामता 
वितर्क, अव्यापाद वितर्के या अविदिता विनर्क रत्पन् होता था, 
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सो मैं इस प्रकार जानता था कि उत्पल हुआ यह मुझे मिष्कामता 
आदि वितर्क-यह न जात्म आवाघा, न पर आबाधा, न उसय 
क्षाबाधाके लिये है यह प्रज्ञावद्धक है, जविधात पक्षिक्र है और निर्वा- 
णको छेजानेवाका है| रातको भी या दिनको भी यदि मैं ऐसा विठके 
करता, बिचार करता तो मैं मय नहीं देखता। किंतु बहुत देर बितक 
व विचार करते मेरी काया क्लान्त (थकी) होजाती, कायाके क्वान्त 
दोनेपर चित्त सपहत ( श्िथिल ) दोजाता, चित्तके अपहत होनेपर 
चित्त सम्रापिसे दूर इट जाता था। सो मैं भपने मीतर (अध्यात्ममें) 
ही चित्तको स्थापित करता था, बढ़ाता था, एक्ाग्न करता था। सो 
किस हेतु १ मेरा चित्त कहीं जपद्तत न होजावे | 


मिक्षुओ ! मिक्ठु जेसे जैसे अधिकतर निष्कामता बित॒क, 
अव्यापाद बितर्क या अविहिसा वितर्केका क्षबिश्वर भनुवित्क 
करता है तो वह कामादि वितर्ककी छोड़ता है, निष्कामता गादि 
वितर्ककों बढ़ाता है। उस बाधित निष्कामता अव्यापाद, अविहिंसा 
वितर्ककी ओर झुकता है | जैसे मिक्षुओ ! ग्रीपमके भेतिम भागमे 
जब सभी फसक जमाकर गाममें चढी जाती है ग्वाछा गायोंको 
रखता है। वृक्षके नीचे या चोड़ेमें रहकर उन्हें केवल याद रखना 
होता है कि ये गायें हैं। ऐसे ही मिक्षुओ | याद रखना मात्र होता 
था कि ये घम है। मिक्षुओ ! मैंने न दवनेवाला वीये (ट््योग) 
जारंस कर रखा था, न भुलनेवाली रुखति मेरे सनन्‍्मुख थी, शरीर 
मेरा अर्चंचछ, शान्त था, चित्त समाहित एकाम्र था सो मैं 
मिह्ठुओं | प्रथम ध्यानको, छ्वितीय ध्यानको, तृतीय ध्यानको, चतुर्थ 
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ध्यानको प्राप्त हो विदरने कृगा | पू्वे निवास अनुस्मरणके ढिये,. 
प्राणियोंके च्युति उत्पादके ज्ञानके छिये चित्तको उक्ाता था। तथा 
समाह्वति चित्त, तथा परिशुद्ध, परिमोदात, भनंगण, विगत छेश, 
सद्दुभृत, कम्मनीय, स्थित, एकाग्र चित्त होकर जासवेकि क्षयके 
किये चित्तक्ो झुकाता था | इस तरह रात्रिके पिछले पहर तीसरी 
विद्या प्राप्त हुईं, जविधा दूर होगई, विद्या उत्रन्न हुईं, तम चला 
गया, आाल्ो$ उत्पन्न हुआ । जैसा उ्योगशीक मपमादी तत्वज्ञानी 
यथा भातमसंगमीको होता है । 

जेसे भिक्षुओ | किसी महावनमें महान गहरा जलाशय हो 
जोर उपका माश्रय के मद्दान्‌ सर्गोका समृद्र विहार करता है। 
कोई पुरुष उस म्ग समृहका णनर्थ जाकांक्षी, भद्दित भाकाक्षी, 
जवोग क्षेत्र ज्ञाकाक्षी उत्तत्र होबे। बह उस स्ग समृहके क्षेम, 
कश्याणकारक, प्रीतिपूवंक गन्तव्य मार्गको बंद कर दे और रहक- 
चर ( णकेके चने कायक ) कुमार्गको खोल दे और एक चारिका 
(जार ) रख दे । इस प्रकार वह मद्दान्‌ रुगसमूह दूसरे समयमें 
विपत्तिमें तथा क्षीणताकों प्राप्त दोवेगा । और मिक्षुओ ! उस मद्दान 
मगसमृहका कोई पुरुष द्विताकांक्षी योग क्षेमकांक्षी उत्पन्र होने, वह 
डस सृगसमूदके क्षेम कल्याणकारक, म्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गको खोल 
दे, एकचर कुमा्गेफ़ो बन्द कर दे ओर ( चारिका ) भालका नाश 
कर दे। इस प्रकार वह सगसमृदह दुसरे समयमें वृद्धि, विरूढ़ि और 
विपुल्ताको प्राप्त होवेगा । 

मिक्षुओ ! भथेके समझानेके लिये मैंने यह उपमा कही है। 
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शक कम शी 3820८ 02386 कपल लटक 
यहां यह जय है-गद्दरा महान जकाशय यह कार्मो ( कामनाओं, 
ओयों ) का नाम है। मद्दान सृगसमृद्र यह प्राणियोंक्रा नाम है । 
अनर्थाकाक्षी, जद्दिताकांक्षी, जयोगक्षेमकांक्षी पुरुष यह मार ( पापी 
कामदेव ) का नाम है। कुमागे यद्द भाठ प्रकारके मिथ्या मागे हैं | 
जेसे-(१) मिथ्याइष्टि, (२) मिथ्या संकरप, (३) मिथ्या वचन, (४) 
मिथ्या कर्मान्त ( कायिक कमे ) (५) मिथ्या भाजीव ( जीविक ) 
(६) मिथ्या व्यायाम. (७) मिस्‍्या स्‍्पति, (८) मिथ्या समाधि | 
शक चर यह नन्दी-रागका नाम है, एक चारिश्व ( जाक ) अबि- 
थाका नाम दै। मिक्षुओों | अर्चाकांक्षी, द्विताकाक्षी, योगक्षेमाकाक्षी, 
यह तथागत जद्वत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धका नाम है। क्षेम,स्वस्तिक, प्रीति- 
गमनीय मार्ग यद्द जाये श्राष्टांगिक मा्गैका नाम है। बेसे कि-- 
(१) सम्यकृदृष्टि, (२) सम्यक्‌ संकल्प, (३) सब्यक्‌ वचन, (३) 
सम्यक्‌ कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ आजीब, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, (७) 
सम्यक्‌ सठति, (८) सम्यक समाधि। इस प्रकार मिक्षुओं ! मैंने 
क्षेम, स्वस्तिक प्रीतिगमनीय मार्मफो खोल दिया। दोनों ओरसे एक 
चारिका (भविया) को नाक्ष कर दिया। भिक्षुओ! आवकोंके हिंतेषी, 
झनुकम्पक, ज्ात्ताको अनुकम्पा करके जो करना था वह तुम्दारे 
लिये मैंने रर दिया। भिक्षुओ! यद् वक्ष मुझ है, ये धूने घर हैं । 
ध्यानरत होओ। भिक्षुओ ! प्रमाद मत करो, पीछे अफस्तोस 
करनेचाके मत बनना, यद्द तुम्हारे किये हमारा मनुशासन है। 
नोट-यह सूत्र बहुत उपयोगी है, बहुत विचारने योग्य है| 
दोइक वितर्फफा नाम जैन सिद्धांतमें मेदविज्ञन है। 
कामवितके, ज्यापादवितर्क, विदिसावितर्क इन तीनोमें राग द्वेद 
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भाजाते हैं । काम और राग एक है, व्यापाद द्वेषका पूर्च भाव, 
विहिंता आगेदा भाव है। दोनों द्वेषमें जाते हैं | रागद्वेष ही संसा- 
रका मुक् है, त्याथने योग्य है और वीतरागता तथा बीतद्वेषता ग्रएण 
करने योग्य है। ऐसा वारबार विचार करनेसे-राग व द्वेंप जब उठे 
तब उनका स्वागत न करनेसे उनको स्वपर बाघाकारी जाननेसे, व 


वीतरागता व वीत्ट्वेघताको स्वागत करनेसे, उनको स्वपरकों भभाधा- 
कारी जाननेसे, इस तरह मेदविज्ञानका वारवार अभ्यास करनेसे 


रागद्वेष मिव्ता है और बीतरागभाव बढ़ता है। चित्तमें रागद्ेषका 
संस्कार रागद्वेषफो बढ़ाता है। चित्तमें वीतरागता व वीत्वेपताका 
संस्कार वेश॥्यकों बढ़ाता दै व रागद्वेषको घटाता है । 

ह रागभाव होनेसे अपने भीतर आकुछता द्वोती है, चिन्ता होती 
है, पदाथे मिलनेकी घबढ़ादट द्वोती है, मिलनेपर रक्षा करनेकी 
आकुछता होती है, वियोग होनेपर शोककी भाक्ुरुता होती है। 
सब्चा जात्मीक भाव ढक जाता है। कर्मसिद्धांतानुत्ार कर्मछा बंध 
होता है। रागसे पीड़ित होहर दम स्वार्थसिद्धिके लिये दृपरोंको 
धाधा देकर व राग पैदा करके अपना विषय पोषण करते है। तीम 
राग द्वोता है तो अन्याय, चोरी, व्यभिचार भादि कर छेते दै। भत्ति 
रागवश् विषयभोग करनेसे मृहस्थ झ्ाप भी रोगी व निर्वेक् होजाता 
है न स्वद्लीफो भी रोगी व निर्वेछ बना देता है। इसतरह यह राग 
स्वपर बाघाफारी है। इसीतरद् द्वेप या हिंसक भाव भी है, भपनी 
शांतिका नाश करता है। दूपरोंकी तरफ कठुक वचनप्रहार, वध 
झ्ादि करनेसे दूसरेको बाधाकारी होता है। अपनेको कमेका बन्ध 

“कराता है | इसतरद यह द्रेष भी स्वपर बाषाकारी है, मोक्षमागगवें 


जोन वैद्ध तत्वज्ञान | (१४५ 


बाधक ६, संधार मार्गवरद्धऊ £ै, ऐसा विचारना चाहिये। इसके विरुद्ध 
निष्काममाद या वीतरागमाव तथा वीतद्रेष या अहिसकभाव 
अपने भीतर शांति व सुख उत्तन्न करता है । कोई भाकुलता नहीं होती 
है | दूसरे भी जो संयोगमें आते है व बाणीको छुनते है उनको भी 
सुलशातिं होती है। वीतराग तथा जर्दिसामई भावसे किसी भी 
प्राणीको कष्ट नद्ीं दिया जासक्ता, क्रिसीके प्राण नहीं पीड़े जाते । 
से प्राणी मात्र अमय भावको पाते दै। रागटरेपसे जब क्मोका बन्छ 
होता हैं तब वीतरागभावसे कमोका क्षय होकर निर्वाण प्राप्त द्योता है। 


ऐसा वारवार विचारकर मेदविज्ञानके अभ्याससे वीतराग या 
वीतह्नेष भावकी वृद्धि करनी चाहिये तब ही ध्यानकी सिद्धि होसकेगी। 
मेदविज्ञानमें तो विचार द्ोते है । चित्त चेंचल रहता है | समाषान 
व शाति नहीं दोती है । इसलिये साधक विचार करतेर भध्यात्मरत 
होगाता है, अपनेमें एकाम होजाता है, ध्यानमप्त होआाता है, तब 
चित्तको परम श्षांति प्राप्त द्ोती दे। जब ध्यानमें चित्त न छंगे तब 
फ़िर भेदविज्ञानका मनन करते हुए अपनेको काममाव व द्वेषमाव 
य। हिंसात्मक भावसे रक्षित करे | सूत्रमें ग्वालेका दृष्टान्त इसीलिये 
दिया दे कि ग्वाछा इस वातक्की सावधानी रखता है ऊ#ि गाएँ 
खेतोंको न खाल] जब खेत हरेभरे होते दे तब गायोंको वारवार जाते 
हुए रोकता है । नब खेत फप्तक रहित होते है तब गायोंको स्मरण 
रखता है, उनसे खेतोंकी दहानिका भय नहीं रखता है। इसीतरह जब 
तक कामभाव व द्वेषमाव जागृत होरदे है, दब्योग करते भी रागद्वेष 
होजाते हैं, ठबतक साधकको वारवार विचार करके उनसे चित्तको 


श्श्द्‌ दूसरा माग । 


इठाना चाहिये | जब वे शाठ होगए हों ठव तो सावधान होकर 
निश्चिन्त होकर झात्मध्यान करना चाहिये। स्मरण रखना चाहिये 
कि फिर कहीं किनहीं कारणेंसे रागद्वेष न होजांव 


दूसग इृष्टांत जलाशय तथा म॒र्गोक्ना विया है कि बैसे रुग 
जलाशयके पास चरते हों, कोई शिक्रारी ला विछा दे व जाल्में 
कूंमनेका मार्ग खोल दें तब वे मृग जालमें फंपकर दुःख उठते है, 
वैसे ही ये सैसारी माणी काममोगेसि भरे हुए मेमार्के भारी जला- 
शयके पाप्त घूम रहे हैं । यदि थे मोगोंक़ी नन्‍दी या तृप्णाके वशी 
भूत हों वो वे मिथ्या मारमेस्र चलइुर अविद्याके जाकमें फंस कावेंगे 
व दुःख डठाबेंगे! मिथ्या सागे मिथ्या श्रद्धान, मिथ्पा ज्ञान व 
पपिथ्या चारिन्र है। यही भष्टायरुप मिथ्यामागे दै। निर्वाणको 
हिलकारी न जानना, संतारमें छिप्त रहनेको ही टीक अद्भधान करना 
पिध्पाइछ्ठि है। विर्वाणकी तरफ जानेका सेऋदपय न करके संसारकी 
तरफ जानिका सेंइरय या विचार करना सरिथ्या संकरप या मिथ्या 
ज्ञान है। शेष छ बातें मिथ्या चारित्र्में गर्भित है। मिथ्या कठोर 
दुःखदाई विषय पोषक वचन बोलना, भिथ्या वचन है सेप्ारवद्धेक 
कार्य काना मिथ्या कर्माह है, अमत्यसे व चोरीसे भावीविका 
करके जगुद्ध, रागवधक, रामकारक मोशन ऋरना, मिथ्या आजीव 
है। संसारवर्धक घममके व तपके लिये डच्योग करना, मिथ्या व्यापाद 
है। संसारवर्थक क्रोबादि कषायोंकी व विषय भोगोंको पुष्टिकी ल्टति 
रखना मिथ्या स्मृति दै। विषयाकांक्षासे व किसी परकोकके लोभसे 
ड्यान कगाना मिथ्या समाधि है। यद्द सब णविध्ार्में फंसनेका 


जैन बोद्ध तलज्ञान | [२१७ 


मार्ग है। इससे बचनेके लिये शीगुरुने दयाल्ल द्ोकर उपदेश दिया 
कि विषयराग छोड़ो, निर्वाणके प्रेमी चनो और जष्टांग मार्ग या 
सम्यम्दशन, सम्याक्ञान व. सम्यकृचारित्र हुस रकत्रय मार्मकों पाले, 
सच्चा निर्वाणका भ्रद्धान व ज्ञान रखो, हितकारी संतारनाशक वचन 
बोछो, ऐसी ही क्रिया करो, शुद्ध निर्दोष भोजन करो, झ॒द्ध भाषके 
लिये उद्योग या व्यायाम करो, निर्वाणतलका रमरण करो च निर्वा- 
शभावें या अध्यात्ममें एकाम्र होकर सम्यकृतमाधि भजो | यही भवि- 
-चाके नाक्षका व विद्याके प्रकाशका मांगे है, यही निर्वाणका उपाय 
है । भात्मध्यानके लिये प्रमाद रहित होकर एकांत सेवनक्ा उपदेश 
दिया गया है | 
जैन सिद्धातमें' इस कथन संबन्धी नीचे छिखे वाद्य उपयोगी हैं-- 
समयसारजीमें श्री कुंदकुंदाचाय कहते हैं:--- 
णादुग धासवाएं भछुचित्त च विवगीयमा च। 
दुकखरस कारण ति य तदो णियति कुणदि जीवों ॥७७॥ 

भावाये-ये रागह्रेपादि जाशव भाव जपविन्र हैं, निर्वाणसे 
विपरीत दे व संसार-दुःखोंके कारण है ऐसा जानकर ज्ञानी जीव 
इनसे अपनेको अल्म करता है। भब भीतर क्रोध, मान, माया 
छोम या रागहेष उठ खड़े होते है जध्याती% पवित्रता बिगड़ जाती 
है, गन्द्रापना या भशुचिपना होनाता है। जपना लगाव तो शांत 
है, इन रागद्रेषका स्वभाव णक्वांत है, इससे थे विपरीत हैं। अपना 
स्वभाव सुलमर है, रागद्रेष वरतैमानमें भी दुःख देते हैं, थे मविष्णमें 


भशुभ क्मेबंधका दुःखदाई फक प्रगट करते हैं। ज्ञानीको ऐसा 
विचारना चाहिये । 


» रैशै८ ] दूसरा मग । 
जहमिक्को खल छुद्धो य णिम्ममों णाणदसणसमग्गों | 
ताहे ठिद्दे तब्चिता सब्बे एदे ख4 णेमि ॥ ७८ ॥ 
भआावारथे-मैं निर्वाण स्वरूप जात्मा एक है, शुद्ध हू, परकी 
ममतासे रहित हूं, क्ानदरशैनसे पूर्ण हूं । इतसरद्द मैं जपने झुद्ध 
स्‍्नमावर्में स्थित होता हुआ, उसीमें तन्‍्मय होता हुआ इन सर्वे ही 
राग्द्ेदादि जालवोंको नाश करता हूं । 
समयसार कलशम अप्ृतचेद्राचाय कहते है-- 
भावयेद्वेदविज्ञानमिदमन्छिन्नधारया | 
तावथावत्पराच्छृत्वा जाने ज्ञाने प्रतिष्ठठे ॥ ६-६ ॥ 
भेदज्ञानोच्छटनकलनान्‍न्‍छुद्तत्वोपबम्भा- 
द्रागप्रामप्रछ्यकरणात्कम्मंणां संपरेण | 
चिश्नत्तोष परमममछालोकमम्कानमेकं | 
ज्ञानं ज्ञाने नियततमुदित शाग्रतोद्योतमेतत ॥ ८-६ ॥ 
भावाथे-रागह्वेष वाघाकारी है, वीतरागमाव सुखकारी है, 
मेरा स्वभाव वीतराग है, रागद्रेष पर है, कमेझृत विफार है। हस तर- 
इके मेदके ज्ञानकी मावना ऊगातार तब तक करते रहना चाहिये 
जब तक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें मतिष्ठाको न पांवे, जर्थात्‌ 
जब तक वीतराग ज्ञान न हो जावे | मेद ज्ञानके वार बार उछछ- 
नेसे शुद्ध जात्मतत्वका छाम द्ोता है | शुद्ध तत्वके छामसे रागहे- 
बका आम ऊजड़ हो जाता है, तव नवीन कर्मोका भालव रुककर 
संवर होजाता है, तब ज्ञान परम संतोषको पाता हुआ भपने निमेक 
एक स्वरूप, ओेछ्ठ प्रकाशको रखता हुभा व सदा ही उथ्योत्र रहता 
हुआ भपने ज्ञान स्वभाषणें ही झलफता रहता है। 


जेन बोद् तत्वज्ञान । [ १३९ 
श्री पृथ्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते है--- 


गगद्वेंबहयीदीधैनेन्नाब.पैणकर्मणा । 
भज्ञानात्सुचिर जीव: ससाराब्धों श्रमत्यसो ॥ ११ ॥ 
भावार्थ-यद्ध जीव चिम्कालसे अज्ञानके कारण रागद्वेबे 
कर्मोको खींचता हुआ इस संसारसमुद्रमे अमण कर रद्दा है। उक्त 
आचार्य समाधिशतकरम कहते दै--- 
गगदेषादिव छोलरलोे यन्‍्मनोजलम्‌ | 
स॒पश्पत्यालल्तत्त स तत्त्व नेहरो जनः ॥ ३५ ॥ 
भावार्थ-भिनक। चित्त रागद्वेधादिक लहरोंसे क्षोमित नहीं है 
बही अपने शुद्ध स्वरूपको देखता है, परन्तु रागीद्ेषी जन नहीं 
देख सक्ता है। सार सप्नुच्चयमें कहा दै--- 
रागद्रेषमयों जीवः कामक्रोधवोशे यतः | 
छोममोहमदा वेष्ट: संसारे ससतात्यसो ॥ २४ ॥| 
कपायातपत्धाना विषपामयमोदिनाम्‌ | 
संयोग।योगखिलााना सम्पक्त्व परमे हित्म ॥ ३२८ ॥ 
भावायै-जो जीव गगद्पेमई है, काम, क्रोषके वशमें है, छोभ, 
मोह व मदसे गिरा हुआ है, वह संप्तारमें अमण करता ही दे । 
क्रोधाडि कपायोंके आतापसे जो तत्त डै व जो इन्द्रिय विषयरूपी 
रोगसे या विषसे मृछित है च जो जनिष्ट संयोग व इृष्ट विषोगसे 
पीड़ित है उसके दिये सम्पम्दशन परम द्वितकारी है 
आत्मातुशासनम कहा है- 
मुहः प्रसाथ सज्ज्ञान पश्यन भावान्‌ यथाल्थितानू 
प्रीत्यप्रीती निराक्ुत्य ध्यायेदण्पात्मविन्मुनि: ॥ १७७ ॥ 


१४० ] दूसरा माग । 


नी भय जलन 


सावाथ-भध्यात्मका ज्ञाता सुनि वारवार सम्यम्ज्ञानकों फैा- 
कर जैसे पदा्थोका स्वरूप है पेसा उनको देखता हुआ रागद्वेषको 
दूर करके धात्माको ध्याता है। 
तत्वानुश्ञासनम फहा है- 
न मुहाति न संशेते न स्वार्थानघ्यवस्यति | 
न रज्यते न च द्रेष्टि कितु स्वस्थ: प्रतिक्षण ॥| २३७ ॥ 
भावाथे-ज्ञानी न तो मोह करते है, न संशय करते है, न 
ज्ञानमें प्रमाद छाते हैं, न राग करते हैं, न ट्वेष करते हैं, किंतु सदा 
अपने शुद्ध स्वरुपमें स्थित होकर सम्यक्‌ समाधिषों प्राप्त करते हैं। 
श्वानाणेवम फहा है- 
बोछ एवं दृढः पाशो हदोक मृगमन्शने | 
गारुडुथ महामंत्र: चित्रमोगिविनिप्रहे ॥ ९४-७ ॥ 
सावार्थ-इन्द्रियकूपी सर्गोको बांधनेके लिये सम्यग्ज्ञान ही दृढ़ 
फांसी है तथा चित्तरूपी सर्पको वच्य करनेके किये सम्यम्ज्ञान दी 
गारुदी मंत्र है। 


क्््च्च्च््कन्ण्टिद 26205 
(१०) मज्मिमनिकाय वितर्क संस्थान सूत्र । 
गोतम बुद्ध कहते दै-मिक्षुको पांच निमित्तोको समय समय 
'पर मनमें चिन्तवन करना चाहिये। 
(१) मिक्षुको उचित है मिस्र निमित्तकों केकर, जिस निमि- 
चसको मनसें करके रागद्वेष मोहवाके पापकारक मकुछाल वितर्क (भाव) 
तल होते है, उस निमिच्तको छोड़ दूसरे कुशक निमिचकों मनभें 


जैन बोद्ध तत्वद्षान । [ १४९ 


जि कक कक 22024: 90 4547 60 अपर 
करे । ऐसा करनेसे छनन्‍्द ( गग ) सम्बन्धी दोष व मोह सम्बन्धी 
अवुझ्षक वितर्क, नष्ट होते हैं, अस्त द्ोते है, उनके नाशसे भपने 

भीतर ही चित्त ठदरता है. स्थिर होता है, एकाम होता है, समा- 

हित होता दै। जैमे राज सूक्म जाणीते मोटी भाणीको निकालकर 

फेंक देता दै । 

(२) उस मिझ्लुको उस निमित्तको छोड़ दूसरे कुशल संबन्धी 
'निमित्तको मनमें करने पर भी यदि रागद्रेष मोह संबन्धी भकुशक 
वितर्क उत्मन्न होते ही दे तो उस मिक्षुको उच्न विठकोंके आादिनव 
( दुष्परिणाम ) की जाच करनी चाहिये कि ये मेरे वितर्फ भकुशक 
हैं, ये मेरे वितर्क सावथ (पापथुक्त) दै। ये मेरे वितर्क दुःखविपाक 
(दुःख) हैं। इन वितकोंके आदिनवक्ी परीक्षा करनेपर वसके राग 
द्वेष मोद्द बुरे भाव नष्ट होते है, भस्त द्ोते हैं, उनके नाशसे चित्त 
अपने भीतर ठद्दरता है, समाहित होता दै । बेसे कोई श्रेगार पसंद 
जअर्पवयरच तरूण पुरुष या जी मरे साप, मरे कुत्ता या आादमीके 
मुद्देके कंठमें लग जानेसे घृणा परे बेसे ही मिक्षुको भकुशक निमि-- 
रोंको छोड़ देना चाहिये । 

(३) यदि उस मिक्षुत्ो उन वितकोंके भादिनवकरो जांचते 
हुए भी राग, द्वेष, मोद सम्बन्धी अकुशक वितर्क उपज होते ही हैं 
तो उस मिक्षुको उन वितकोंको यादमें छाना नहीं चाहिगे। मनमें 
न करना चाहिये ऐसा करनेसे वे वितर्क नाश होते हैं भौर चित्त 
अपने मीतर ठहरता है। जैसे दृष्टिक सामने णानेवाके रूपोंके देख- 
नेकी 22 न करनेवाछा भादमी भांखोंको मूंढुके या दूसरेकी भोर- 


देखने कगे | 


३४२ ] दूसरा भाग । 


(9) यदि टस भिक्तुको उन वितकोंके मनमें न लानेपर मी 
रागद्वेष मोह सम्बन्धी बुरे भाव उत्पन्त होते ही है तो टम मभिक्षुको 
उन वितड़के संध्कार का संस्थान (धारण) मनसे करना चाहिये । 
ऐसा करनेझे वे वितर्क नाश होने है जैमे मिक्षुओ ! कोई पुरुष 
शीघ्र आजाता है उसको ऐसा हो वर्यो में शीघ्र जाता हूं क्यों न 
घीरेर चल, वह घीरे२ चले, फिर ऐमा हो क्यों न मैं बैठ जाएँ, 
प्र वह बैठ जावे, फिर ऐमा हो क्‍यों न मैं लेट जाऊँ, फिर वह 
केट जावे, वह पुरुष मोटे हर्यापथसे हृटकर सुद्ष्म ईयौपथको स्वीकार 
छरे । इसी तरह भिक्षुको उचित है कि चंद उन वितकौंके संत्कारके 
संस्थानको मनमें विचारे । 

(७) यदि डस मिक्षुको उन वितर्कोक्रे वितर्क संस्‍्कार-संत्था- 
नको मनमें करनेसे भी रागडट्ेष मोह सम्बन्धी मकुशक वितक उ्त्न 
होते ही दे तो उसे दांतोंको दातोंगर रखकर, जिद्वाको ताछसे चिपटा- 
फर, चित्तसे चित्तका निग्नरह् करना चाहिये, संतापन व निष्पीडन 
करना चाहिये । ऐपा फरनेसे थे रागट्रेष मोहमाव नाश होते है । 
जैसे बढवान पुरुष दुबेश्को शिरसे, कंपेसे पकड़कर निग्रद्दीत करे, 
निपीड़ित करे, संतापित करे | 

इस तरह पांच निमित्तोंके द्वारा मिक्षु वितर्केके नाना मार्गोको 
वश फरनेवारा कहा जाता है। वह जिस वितर्कको चाहेगा उत्तका 
वितर्क करेगा । जिस वितर्ककों नहों चाहेगा उस वितर्कक्नो नहीं 
करेगा । ऐसे मिक्षने तृष्णारूपी बन्चनको हटा दिया । अच्छी तरदद 
जानकर, साक्षात्‌ कर, दुःखक्ा मंत कर दिया | 


जैन बोद्ध दलवब्ञान । [ १७६५ 


नोट-इस सुनें रागदेष मोहके दूर करनेका विधान है। 
वास्तवमें निमित्तो|े जाधीन भाव द्ोते है, भावोंकी सम्हालके लिये 
निमित्तोंकी बचाना चाहिये। यहां पांच तरहसे निमित्तोंको शारू- 
नेका उपदेश दिया है | (१) जब बुरे निमित्त दों जिनसे रागदेष 
मोह होता है तब उनको छोड़कर वैराग्यके निमित्त मिलावे जैसे 
स्त्री, नपुंसक, बालक, श्वंगार, कुठुम्बादिका निमित्त छोड़कर एकान्त 
सेवन, वन निवास, शास्तरत्वाध्याय, साधुसंगतिका निमित्त मिलावे 
सब वे चुरे भाव नाश होजावेंगे। 

(२) बुरे निमित्तोके छोड़नेपर मी भच्छे निमित्त मिकाने पर 
भी यदि रागद्रेष मोह पैदा हों तो उनके फलको विचारे कि इनसे 
मेरेको यहां भी कष्ट होगा, भरविष्यमें मी कष्ट होगा, मैं निर्याण 
मार्गसे दूर चक्ता जाऊंगा । ये माव जशुद्ध दे, त्यायने योग्य हैं | 
शेसा बार वार विचारनेसे वे रागादि भाव दूर होजावेंगे। 

(३) ऐसा करनेपर भी राग्द्वेषादि माव पेदा हों तो उनको 
स्मरण नहीं करना चाहिये। ऋसे दी वे मनमें आवें मनको हटा 
हेना चाहिये। मनको तत्व विचाशदिभें कगा देना चाहिये॥ 

(9) ऐसा करनेपर भी यदि रागह्वेष, मोह पैदा हो तो उनके 
संत्कारके कारणोंको विचार करे। इसतरद्द घीरे२ थे रागादि दूर 
द्ोनायँंगे | 

(५) ऐसा होते हुए भी वदि रागादि भाव पैदा हों तो बल्य- 
स्कार चित्तको हटदाकर तल्वविचा'मे लगानेका अभ्याप्त करना चाहिये। 
पुनः पुनः 'ठत्तम भावोंके संत्कारसे बुरे मार्चोक्े संप्कार मिट जाते है। 
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जैन सिद्धांतानुघ्तार भी यही बाठ है कि राग, छेष, मोहको 
त्यागे विना वीतरागता सद्दित ध्यान नहीं होसकेगा। इसलिग्रे इन 
भार्वोको दूर करनेका ऊपर छिखित प्रयत्न करे। दूसरा म्यत्न जात्म- 
ध्यानका भी जरूरी है।जितनार२ क्रात्मध्यान द्वारा माव शुद्ध होगा 
उतना२ उन कपायरूपी कर्मोंक्ी शक्ति क्षीण होगी, जो भावी 
फालमें अपने विषाकपर रागादि भावोंके पेदा करते हैं! इस तरह 
घ्यानके वलसे हम उस मोहकर्मको जितना२ क्षीण करेंगे उतनार 
रागद्वेषादि भाव नहीं होगा। 
वास्तव सम्परद शैन ही रागादि दूर करनेका मुझ उपाय है। 
जिसने संसारको णसार व निर्वाणको सार समझ लिया वह अवश्य 
रागद्वेष मोहके निमित्तोंप्ते शद्धापुवेक बचेगा और वेशग्यके निमित्तोंमें 
वैन करेगा। बैयेके साथ उद्योग करनेसे ही रागादि भारबोपर विजय 
आप्त होगी | 
जैन सिद्धांदके कुछ उपयोगी धाक्य ये हैं--- 
समाधिशतकर्म पूज्यपादरवामी कहते हैं--.. 
गविद्य/मपाससंल्कारैवश क्षिप्यते मनः | 
तदेव ब्ञानसस्कारें; स्व*स्तत्वेषबतिष्ठते ॥ ३२७ ॥ 
भावाथे-जविद्याके अभ्यासके संस्कारसे मन काचार द्ोकर 
रागी, ढेंषी, मोही होजाठा है, परन्तु यदि शानका संस्कार डाका जाबे, 
सत्य ज्ञानके द्वारा विचारा जावे तो यह मन स्वयं ही भात्माके सच्चे 
स्वरूपमें ठहर जाता है। 
यदा मोहात्प्रनायेते रागद्रेबौ तपल्विनः | 
तंदेव भावयेत्त्वस्ममात्माने शाम्यत: क्षणात्‌ ॥ ३९ ॥ 


जैन बोद तत्वज्ञान । [ *छ9५ 
आंवाथें-जव किसी तम्त्वीके मनमें मोहके कारण रागद्वेफ 
पैदा होजबि उसी समय उसे उचित है > वह शान्तभावसे जपने 
स्वरूपमें ठहरकर निर्वाणश्वरूप जपने जात्मादी भावना करे। राग- 
द्वेष लोक संघरगसे होते है जतएवं उसको छोड़े । 
जनेभ्यो वाकू तरल: स्पन्दो मनमश्चित्तविश्नमा: | 
मवन्ति तस्मात्संसग जनेयोंगो ल्वह्व्यजेत्‌ ॥ ७२ | 
भावाये-जगतके लोगोंसे वात्ताकाप करनेसे मनकी चचतता 
होती है, तब चित्तमें राग, द्वेष, मोह विकार परदा होजाते हैं | इस- 
लिये योगीको उचित है कि मानवों$ संतगंको छोडे | 
स्वामी पृज्यपाद इष्लोपदेशमें कहते हैं---- 
अभवचित्तविक्षेप एकाते 6च्यसंस्थित्ति: । 
डाभूपस्पेदमियोगेन योगी रत निजात्मन: ॥ ३२६ ॥ 
भावार्थ-तत्वोंको भके प्रकार ज।ननेवाला योगी ऐसे एकातमें 
जावे जद्दां चिठको कोई क्षोमके या र।गद्वेष+ पेदा करनेके निमित्त 
न हो जोर वहा शासन रूगाकर तल्अभ्वरूष्सें तिछ्ठे, आरस्य निद्राको 
जीते और भपने निर्वाणस्वकूप आप्माका अभ्याप्त करे | 
संप्तारमें भकुशक घर या पात्र पाच दै-हिसा, असत्य, 
चोरी, कुशीछू, परिग्रह इनसे बचनेके लिये पाच पांच भावनाएं 
जैन सिद्धातमें बताई हैं। जो उनपर ध्यान रखता है वह उन पाचों 
पापोसते बच सक्ता है। 
श्री उप्रास्तरामी मद्दाराज तत्वायप्नन्नमे कहते है-..- 
(१) हिसासे बचनेको पांच मावनाएँ--- 
वाइूमनोगुप्ती्यादाननिक्षेपणत्तमित्ा छोकित 7 नभो जना नि पश्च।।४- जी 
$० 
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(१) बचनमुप्ति-वचनकी सम्हालू, पर पीढ़ाकारी वचन न 
कहा, जावे, (२) मनोगुप्ति-मनमें हिंसाकारक साव न काऊँ, (३) 
बैयासमिति-चार हाथ जमीन आगे देखकर शुद्ध ,भमिमें दिनमें 
चढं, (४) आदाननिश्षपण समिति-देखकर वस्तुको उठा[ऊंव 
रखे, (०) आलोकित पानसो जन-देख कर भोजन व पान करें'। 

(२) असत्यसे बचनेकी पांच भावनाएं--- 
आओधजोमभीरुत्वहा स्यप्रत्यालपानानपनुवी चिमाषण च पश्च | ९०७ ॥ 

(१) कोध प्रत्याख्यान- क्रोपसे बचू क्योंकि यह अस्त्यका 
कारण है । 

(२) छोभ ग्रत्याख्यान लोमसे दूं क्योंकि -यद् जसत्यका 
कारण है । 

(३) मीरुत्व परत्यास्यान-भयमे बचुं क्योंकि यह असत्यका 
फारण है | 

(४) हास्य प्रत्यार्यान-हंसीसे बचू क्योंकि यह जसत्वका 
कारण है । 

(० अनुवीची भाषण-शास्त्रके अनुप्तार वचन कह । 

(३) चोरीसे बचनेकी पांच भावनाएं--- 
झुन्यागारविमों चदावासपरोपरोधाकरणमेध्यशुद्धितधर्म्भाविसवादा: पत्च 

॥ ६७ ॥ 

(१) शुन्यागार-शने खालो. सामान रहित, वन, पर्वेत, मैदा- 
नादिपें ठदृरना। (२) विमोचिताबास-छोड़े हुए. डजडे हुए मका- 
नर्में ठहरना। (३ परोप घाकरण-चजदा जाप हो कोई जावे तो 
सना न करे या जहा कोई रोके वहा न ठर्रे। (४) मेहयशद्धि- 


लेन बोद्धी तलहाने । [ १४७ _ 
ओबनन शुद्ध व दोष रहित केबे । (५) सघर्माविसंवादः-स्वधर्मी 
जनोंसे झगड़ा न करे, इससे सत्य घमेका लोप द्ोता है। 
(४) कुशीकसे बचनेकी पांच भावनाएं-- 
स्लौगगकथाश्रवणतन्मनोहराश्चनिरीक्षणपूर्वर तानुत्मरणवृष्पेष्ट' झरव- 
शरीरसल्कारत्यागा: पश्च | ७-७ ॥ 
(१) स्धीरागकर्यात्त्रण त्थाग-स्तरियोमें राग बढ़ानेवाढी 
कंथाके सुननेका त्याग, (२) तन्मनोदरांगनिरीक्षण त्पाग-चद्रियोके 
मनोहर अक्लोंको राग सहित देखनेका त्याग, (३) पूर्वृर्तानुस्मरण्‌ 
स्थाग-पहलके भोगोंके स्मरणका त्याग, (४) दृष्येन्‍्वतस स्पाग- 
कामोद्दीपक इृष्ट, रस खानेका त्याग, (०) स्वशरीर तेस्कार स्पाग- 
अपने शरीरके श्रृंगार करनेका त्याग | 
(७) परिग्रहसे वचनेक्ी पांच मावनाएं-मप्रता त्यागकी 
मावनाएं-- 
४ सनोझ्ञ!मनोज्ञविषयरागह्रेणबजवानि पेच । ?? 
अच्छे या दुरे पाचों इन्द्रियोंके पदा्थोर्में राग व द्वेव नहीं 
करना । मो कुछ खानपान स्थान व संयोग प्राप्त हो डनमें सेतोष 
रखना । इन्द्रियोंकी तृष्णाकों मिटानेका यही उपाय है । 
सार सप्तुवयप्र फदा है--- 
ममत्वालायते लोभो लोमाद्वागथ्व जायते | 
रागांघ जायते हंधो पेंषाहुःखपरंपरा ॥ २३३१ ॥ 
निर्मिमत्व॑ पर॑ तत्व निर्मेमत्व पर॑ खुख | 
निर्मेपत्द पर बीज मोक्षस्प कथित बुबे। ॥ २३४ ॥ 


ब८)  दुशआब।... 

आवाये४-ममतासे छोम होता है, छोभसे राग होता है, रागसे 
छेष होता है, द्वेषसे दुःखोंकी परिपाटी चकती है। इसलिये ममता- 
रहितपना परम तत्व है, निमेझता परम सुख है, निर्मेशता ही मोझका 
परम बीज है, ऐशा विद्दानोने कद्दा है । 

ये; संतोषामृत पीत॑ तृष्णातृटूयरणासने । 

तेश्व निर्वाणसोछ्यर्प कारणम्‌ सप्तुपानितम ॥ र२े४७ १ 

मावाथै-निन्‍्होंने तृष्णारूपी प्यास बुझानेवाके संतोषरूपी 
अमृतफो पिया है उन्होंने निर्वाणछुखके कारणको प्राप्त कर लिया दै। 

परिप्रहपरिष्यज्ञद्रागद्वेषश्व जायते । 

रागड्रेषो महाबल्ण: कमेणा सवकारणम्‌ ॥ २५४ ॥ 


भावाध-घन धान्यादि परिग्रहोंको स्वीकार करनेसे राग और 
द्वेष उसल् द्ोता दी है। राग्ट्ेष ही फर्मोके मद्दान बंधके कारण हैँ 
उन्हींसे संपतार बढ़ता है। 

कुसघरगीः सदा त्याज्यो दोषाणा प्रविणायक: | 

स्‌ गरुणोडपि जनस्तेन व्घुतां याति तत्‌ क्षणात्‌ ॥ २६९ ॥ 

भावाये-दोषोंको उत्पन्न करनेबाकी कुंगतिको सदा छोड़ना 
योग्य है । उस कुसंगतिसे गुणी मानव भी दमभरसें हलका होजाता 
है। जो कोई मन, वचन, कायसे रागद्वेषोंके निमित्त बचाएगा व 
निज अवध्यात्ममें रत होगा यही समाधिको जागृत करके सुखी होगा, 
संसारके दुःखोंका झन्त कर देगा । 
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के नन- 
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(१६) मज्मिमनिंकाय ककचूयम (क्कचोयम) सूत्र। 

गोतमबुद्ध कहते हैं--एक दफे मैंने मिक्षुओंको बुछकर कदा- 
भिक्षुओं ! में एकासन (एक) भोजन सेवन करता है । (एकासन- 
भोजन धुनामि) एकासन मोजनका सेवन करनेमें स्वास्थ्य, निरोग, 
स्फूर्ति, बल ओर प्राशु विद्वार (कुशलूपूर्वक रहना) भपनेमें पाता हूं । 
मिक्षुभों ! तुम भी एकासन मोजन सेवन कर स्वास्थ्यको प्रा 
करो । उन भिक्षुओंकों मुझे भनुशासनर करनेकी आवश्यक्ता नहीं 
भी । केवल याद दिल्‍ाना ही मेरा काम था जैसे-उद्यान (सुभूमि)में 
चौराहोपर कोडा सहित घोड़े जुता आजाने व (उत्तम घोड़ोंका) रण 
खड़ा हो उसे एक चतुर रथाचार्य, अदबको दमन करनेवाक्का सारथी 
बाएं दाथमें जोतको पकड़कर दाहने द्वाथमें फोडेको के जेसे चाह, 
निधः चाहे छेजावे, छोटावे ऐमे ही भिक्षुओं ! उन भिक्षुओोंक्ो इशे 
अनुशासन करनेकी जावद्यक्ता न थी। केवछ याद दिलाना ही 
मेरा काम था | 

इसलिये मिक्षुओ ! ठुम मी भकुदारू (बुराई) को छोड़ो। कुशऊ 
धर्मों (अच्छे कार्मो) में लगो। इस प्रकार तुम भी इस चर्म विनययें 
वृद्धि, विरुढ़ि व विपुरुताको प्राप्त होंगे । मैसे गावके पास सघन- 
-तासे आच्छादित महान साक ( साखू ) का बन हो उसका कोई 
हितकारी पुरुष हो वह उ8 साकके रप्को भपदरण करनेवाकी टेढी 
डालियोंको काटकर बाहर लेजावे, वनके मीतरी मागको भच्छी तरह 
साफ फरदे जोर जो साककी शाखाएं सीधी सुन्दर तौरसे निकरी 
हैं, उन्हें जच्छी तरह रदखे इसमकार वद साक वन वृद्धि व विपु- 


१५० ] » दूसरा भांग 
' छताकौ प्राप्त होग्य । ऐसे दी मिक्षुओ! तुम भी बुगईरे छोड़ो, कुछक 
' धर्मोर्में गो, हए प्रकार घमें विनयमें उन्नति करोगे । 

_ मिल्लुओों ! भूतक्वाल्सें इसी आवश्ती नगरीमें वेदेहिका नामकी 
शृहृपत्नी थीं। उसकी कीति फेली हुईं थी कि वेदेहिका सुरत-है, 
'निष्कलह है और उपर्शात है। वेदेहिकाके पास काछी चामकी दक्ष, 
जआकस्परदहित, अच्छे प्रछ्तार काम करनेवाली दासी थी। एक दफे 
काडी दासीके मनमें हुआ कि मेरी श्वामिनीकी यह मंगल कीर्ति फेडी 
डुईं है कि यह उपशांत है। कया मेरी जार्या मीतरसें क्रोषके विध्- 
पान रहते उसे प्रगट नहीं फरती या विद्यमान रहती | क्यों न मैं 
भरार्याकी परीक्षा करूं: | 

एक दफे काली दासी दिन चढे उठी तब णारयने कुपित हो, 
जसंतुष्ट हो भोहें टेढी करढी और कद्ठा-कर्योरे दिन चढ़े उठती है! 
तलब काकी दाप्तीको यह हुआ कि मेरी भार्गके भीतर क्रोध विद्यमान 
है। क्यों न और भी परीक्षा करूं। काली और दिन चढ़ाझर डठी 
तब वेदेहिने कुपित हो बढ बचव कहा, तब कालीको वह हुआ कि 
मेरी जायकि मीतर क्रोध है। क्‍यों न में और भी फ्रीक्षा करूं । 
तब वह तीसरी दफे और भी दिन चढ़े उठी, तब वैदेहिकाने कुपित 
हो किवाइकी बिकाई उसके मारदी, शिर फूट गया, तब कालौ 
दासीने शिरके छोह बहाते पढ़ोसियोंसि कद्दाकि देखो, इस उपशांताके 
कामको । तब वैदेहिकाकी अपकीरति फेडी कि यह णनूउपशांत है। 

इसी प्रफार मिक्षुओं ! एक मिक्षु तन ही तक झुरत, निष्फलद 
उपश्ांत है, जबतक वह भप्रिय शब्दपथर्में नहीं पढुता। जब उसपर 
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अप्रिय शाब्दपथ पड़ता है तत्र भी तो उसे सुरत, निष्कछलह ओर 
डपशांत रहना चाहिये। मैं उस मिक्षुक्रो खुवच नहीं कहता जो मिक्षा 
आदिके कारण सुवच होता दे, मृदुभाषी होता है। ऐसा मिश्ठु मिक्षा- 
दिके न मिलनेपर सुवच नहीं रहता । जो भिक्षु केव घमेकाः 
सत्कार करते व पूजा करते छुवच होता दे, उसे मैं झुब्च कद्ठता 
हूं । इसकिये मिक्षुओं ! तम्दं इस प्रकार सीखना चाहिये “ केवल 
भर्मका सत्कार करते पूजा करते झुबच होऊेगा, मृदु भाषी 
शहोऊँंगा। 

मिझुओ | ये पांच वचनपथ (बात कहनेके भागे) दे जिनसे 
कि दूसरे तुमसे बात ऋरते बोलते है । (१) काछसे या अकावसे, 
(२) भरत (पर्याय) से या अमूतसे , (३) स्नेद्से या परुषता (कढुता) 
से, (४) साथेक्रतासे या निरथेकतासे, (०) मैत्री पूणे चित्तसे यः 
क्षपूणे चित्तते । मिक्षुओ ! चाहे दुसरे काल्से बात करें या अकोा- 
कसे, मृतसे अमूतसे, या स्नेहसे या द्वेपसे, सार्थक या निरथेक, मेमी- 
पू्णे चित्तसे या द्वेपपृणे चित्तसे तुम्हें हस प्रदार सीखना चाहिये-- 
“हैं अपने चित्तत्रं विकारयुक्त न होने दूंगा और न दुबचेन पिका- 
रूंगा, मैत्रीमावसे द्वितानुकम्पी होकर विहरूगा न कि द्वेपपूर्ण चित्तसे। 
उस विरोधी व्यक्तिको भी मेत्रीभाव चित्तसे जछ।बित कर विहरुंगा। 
उसको दद्य फरके सारे कोकको विपुल, विशाल, प्रमाण मेत्रीपूण्े 
चित्से अछ्छाबित कर जवेरता-णव्यापादिता ( द्रोहरहितता ) से 
परिष्ठावित ( मियोकर ) बिहरुंगा ।” इस प्रकार मिक्षुओ | तुम्दें 
सीखना चाहिये । 


श्र ] दूसरा आग | 

(१) जैसे कोई पुरुष द्वाथ्में कुदा केकर जाए और वह 
ऐसा कहे कि में इस महापृश्वीकों अप्ृ्थ्वी करूंगा, वह जहांतहां 
खोदे, मिट्टी फेंके और माने कि यह अप्ृथ्वी हुईं तो क्या यह महा 
भ्ृथ्वीको अप्ृथ्वी कर सकेगा ? नहीं, क्यों नहीं कर सकेगा महा- 
धुथ्वी गंभीर है, भप्रमेय दै। चह जपृथ्वी (प्ृथ्वीका भमाव) नहीं की 
जासक्ती । वह पुरुष नाहक्पें हैरानी और परेशानीका भागी होगा । 
इसी प्रकार प्ृथ्वीके समान चित्त करके तुम्हें क्षमावान होना चाहिये: 

(२) ओर जेसे भिक्षुओ | कोई पुरुष छाख, हलदी, नीक भा 
अजीठ केकर जाए ओर यद्द फह्दे कि में आकाक्षमें रूप ( चित्र ) 
जिखिगा तो क्या वह जाकाशमें चित्र छिख सकेगा ! नहीं, क्योंकि 
आफाण जरूपी है, मदशेन है, वहां रुपका छिखना सुकर नहीं। 
चह पुरुष नाहफमें हैरानी और परेशानीका भागी होगा। इसी तरह 
घांच वचनपथ होनेपर भी तुम्हें सर्वकोकफों भाफाश समान चित्से 
बेररहित देखकर २द्दना चाहिये । 

(३) और जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष जलती तृष्णाक्षी उर्काको 
रेकर आए जोर यह कह्टे कि मै इस तृष्णा उर्कासे गंगानदीको 
संत्तप्त करूंगा, परितप्त करूंगा तो क्या यह जछूती तृण उल्कासे ग्रेगा 
नदीको संतप्त कर सकेया १ नर्टीं, क्योंकि गेंगानदी गंभीर है, जपमेय 
है। वह जलती तृण उल्कासे नहीं पंतप्त की मासकी। वह पुरुष नाह- 
फसमें दैरानी उठाएगा। इसीप्रकार पाच वचनप्थके होने हुए तुम्हें 
यदद सीखना चाहिये कि मैं सारे लोकको गंगा सम्रान चित्तसे भप्र- 
माण मवैरभावसे परिछ्ठावित कर विदरुगा । 


जैन बौंद सत्खान । ६. ॥ै५३ 


(9) और जैसे एक मर्दित, सूद, खलेराहट रहिंद बिलीके 
चमड़ेरी खाल दो, तब कोई पुरुष काठ या ठीकरा केकर भाए 
और बोके कि मैं इस काठसे निछ्लीकी खालकों खुखुरी बनाऊंगा तो 
बया वह कर सकेगा ? नहीं, क्योंकि बिल्लीकी खाक मर्दित है, रूंदु 
है, बह काठसे या ठीफरेमे खुखुरी नहीं की जासक्ती। इसी तरह 
पाँचों वचनपथके होनेपर तुम्हें सीखना चाहिये फि मैं स्वेकोकको 
बिल्लीकी खाकके समान चित्तसे वेरभावरहित भावसे भरकर बिहरुंगा। 

(५) मिक्षुओं ! चोर छटेरे चाहे दोनों मोर झुठिया लगे, जारेसे 
अंग बंगको चीरे तौमी जो मिक्षु मनफो हवेषयुक्त करे तो वह मेरा 
शासनकर (उपदेशानुसार चकनेचारा) नहीं है। वहांपर भी मिक्षुओं ! 
'ऐसा सीखना चाहिये कि में सपने चित्तको विकास्युक्त न होने दूंगा 
न दुर्वेचन निकाडूंगा। मेत्रीमावसे द्वितानुकम्पी होकर विहरूंगा, न 
टेषपूणे चित्तते । उस विरोधीड़ो भी मैत्रीपृण चित्तसे क्षाप्मापित कर 
विहरूंगा । उसको लक्ष्य करके सारे छोकको विपुरु, विशार, अप- 
माण, मैत्रीपूण चित्तसे भरकर जवेरता व भव्यापादितासे मरकर 
विदृरूंगा । 

मिक्ुओं | इस क्रकचोयम ( आरेके दृष्टांवबाके ) उपदेशको 
निरंतर मनमें फरो। यद्द तुस्हें चिरकालतक हिल, सुखके किये होगा। 

नोट-इस सूत्रमें नीचे प्रकार सुन्दर शिक्षाएं हैं. 

(१) भिश्षुको दिच रातम केवकः दिनिम पुकवार भोजन 
करना चाहिये, यही शिक्षा गोतमबुद्धने दी थी व जाप भी एकासन 

'ऋरते थे। योगीको, त्यागीको, ध्यानके शरम्यासीको दिनमें प,ही 


“१९७ | दूसरों बांगे। 

दफे मांत्रा सहित अल्पमोजन करकें कारक वितांना चींहिये | स्वा- 
स्थ्यके लिये व प्रभाद त्यागके किये व शांतिपूणं जीव॑नके' किये यह 
वात आवश्यक 3। बेन सिद्धांतमें मी साघुको एकासन करनेका 
उपदेश्व है। साधुके २८ मूक गुणों बह एकासन या पर्फसुंक्त 
मूछघुण दै-मवहय कतेव्य है। 

(२) भिक्षुओंक़ों गुरुती आज्वाज्ुसार पढ़े भेपसे चलवा 
चाहिये। जैसा इस सूत्रणें कद्दा है कि मैं भिक्षुओंक्रो केबक उनका 
करतेव्य रमरण करा देता था, वे सह उनपर चकते थे । इसपर दृष्टांत 
योग्य घोड़े सैजुते रथका दिया दै। है किनेवाकेके संकेत मात्रंसे जिंघेर 
यद चाहे घोड़े चकते हैं, हांझनेवालेको प्रसन्नता होती दै, धोढोंको 
भरी कोई कष्ट नहीं होता है। इसी तरह गुरु व शिष्यका व्यवद्दार 
होना चाहिये 

(३) भिक्षुभोंको सदा इस बात सावधान रहना चाहिये 
कि वह जपने भीतरसे बुराइयोंको हृदावें, रां द्वेव मोदादि मोँवों को 
दूर करे तथा निर्वाण साथक हितकारी घर्मोको अहण फर। इसपर 
इृष्टांत साकके बनका दिया है कि चतुर माली रसको सुखानेंवाढी 
डाकियोंको दूर करता हे ओर रसदार शाखार्भोर्नो रक्षा करता है 
तय॑ वह बनरूप फछता है । इसीतरद मिन्ुको म्रमादरह्षित होकर 
जपनी उन्नति करनी चाहिये | 

(४) क्रोषादि कषार्योंकी भीदरसे दर करना चाहिये । 
त्या निवबेछ पर क्रोध न करना चाहिये, क्षमाभाव रखना चाहिये । 
निमित पढ़ने पर भी क्रोष नहीं करना चाहिये। वहां वैदेहिका' 


जोन वैद्ध तत्वेंह्ान । (शरथंष 

शृहिणी और काली दासीका दृष्ठांत दिया है। बढ़े गृद्दिणी ऊररसे 
जात थी, भीतरस क्रोषयुक्त थी। जो दाप्ती विनयी व स्वामिनीकी 
जाज्ञानुतार.सममाव कफरनेवाढी थी वह यदि कुछ देरसे उठी द्वो 'त्ी 
स्वामित्रीको शांत मावसे कारण पूछना चाहिये। यदि वह कारण 
पूछती क्रोष न करती तो उसी चातसे उसको संतोष होजाता : 
वद कद देती कि शरीर जल्वतत्य होनेसे देर्से उठी हूं । इस इृष्टांतकी 
देकर भिन्ुर्मोक्रों उपदेश दिया गया है कि स्वार्थसिद्धिके लिये ही 
शात माव न रबखो किन्तु घमेछामके लिये शांतभाव रक्‍्खो। 
क्रोषमाव बैरी है ऐसा जानकर मी क्रोष न फरो तथा साधुको 
कष्ट पठने पर मी, इच्छित वस्तु न मिलने पर भी रदुमाषी कोमक- 
परिणामी रहना चाहिये । 

(०) उत्तम क्षणा या माव अहिसा या विश्वप्रेम रखनेफी 
कड़ी शिक्षा साधुओंको दी गईं है कि उनको किसी भी कारण 
मिलने पर, दुर्बंचन सुननेपर या शरीरके ढुकड़े किये जाने पर 
मनमें विद्वारभाव न लाना चाहिये, द्वेष नहीं करना चाहिये, ड५- 
सर्गेकर्दापर भी मेत्रीमाव रखना चाहिये । 

पांच तरहसे प्रवचन कहा जाता दै-(१) समयानुसार कहना, 
(२) सत्य कहना, (३) प्रेमयुक्त कहना, (४) साथेक्त काना, (७) 
मैत्रीपुणे चितसे कहना । पांच तरहसे दुर्वंचन कटद्दा नाता दै-(१) 
विना अवसर कहना, (२) अपसत्य कहना, (३) कठोर वचन कहना, 
(9) निरथेक कहना, (५) हेषपृर्ण चित्तते कहना । साघुका कतेव्य है 
#ि चाहे कोई छुवचन कहे या कोई दुवंचन कहे दोनों दक्षांमें संघ- 


_पच६ । दूललस मात । 
-आव रखना चाहिये। उसे मैन्नीमाव जनुकम्पा भाव ही रखना चाहिये। 
उसफ़ी झज्ञान दशापर दयाभाव कछाकर कोघ नहीं करना चाहिये । 
क्षमा या मैत्रीभाव रखनेके लिये साधुको नीचे छिखे दृष्टांत दिये है- 
(१) साधुको एथ्वीके समान क्षमाशीक होना चाहिये | कोई 
उथ्बीका सवेथा नाश करना चाहे तौमी वह नहीं कर सक्ता, एथ्वीका 
अभाव नहीं किया जासक्ता | वह परम गंमीर दे, सहनशील है | वह 
सदा बनी रहती है । इसी तरह भके ही कोई छारीरको नाश बरे, 
साधुको भीतरसे क्षमावान व गंभीर रहना चाहिये तब उसका नाश 
नहीं होगा, वह निर्वाणमार्गी बना रहेगा, (२) पाधुको जाकाशके 
समान निर्ेप निरमेक व निर्विक्रार गहना चाहिये । जेसे आकाअें 
चित्र नहीं छिखे जासकते वैसे ही निमेक चित्तको विकारी व क्रोध- 
युक्त नहीं बनाया नासक्ता | 
(३) साधुको गंगा नदीके समान शांत, गंभीर व निमेक 
रहना चाहिये । कोई गंगाको मसाकमे जलाना चाहे तो भसंभव है, 
-ससाक स्वयं बुझ्ल जायगी। इसीतरह साधुको कोई कितना भी कष्ट 
देकर क्रोधी या चिकारी बनाना चाहे परन्तु साधुको गंगानरूके 
सभान श्ञांत व पवित्र रहना चाहिये । ४ 
(9) साधुको विल्लीड़ी चिकनी खालके समान कोमक चित्त 
“*हना चाहिये। कोई उस खालको फाष्टके टुकड़ेंसे खुरखुरा करना चाहे 
तो 4६ नहीं कर सक्ता, इसीतरह कोई कितना कारण मिलावे साधुको 
नअता. मुदुता, सरलता, शुचिता, क्षमाभाव नहीं त्यागना चाहिये | 
(०) साघुको यदि छुटेरे आरेसे चीर भी डारके तो भी मेत्री- 
नभाव या क्षमामावको नहीं त्यागना चाहिये ! 


शैन बोद्ध तस्लप्ान | [ श्षकः 


इस घूत्रमें बहुत ही बढ़िया उत्तम क्षमा व जदह्िसा घरमका 
उपदेक्ष है। जेन सिद्धांतमें भी ऐसा ही कथन है । 
कुछ -उपथोगी वाक्य नीचे दिये जाते हैं-. 


श्री बहकेरखामी सृठाचार अनगारभाषनामें ऋहते हं--.- 
जक्वोमकक्‍्लणमेत्ते भुत्तति मुणी पाणबाग्णणम्मित्त | 
पाण घम्पणि मेत्ते घम्पे पि चांति मोक्‍्खइ ॥ ४९ ॥ 
भावार्थ-जैसे गाड़ीके पहियेमें तेल देकर रक्षा की जाती है 
वैसे मुनिरान प्रार्णोड्नी रक्षानिमित्त मोजन करते है। प्राणोंको पर्मके- 
निमित्त रखते हैं। घम्को मोक्षके किये भाचरण करते हैं । 
श्री इंदकंदलामी प्रवचनसारमें कहते है--- 
समप्तत्तुबंधुअगगो समझुईदुक्‍्खों पसंसर्णिदत्मों | 
ममलोट्टु इचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ३२-३ ॥ 
भावार्थ-जो शन्नु व मित्र दगपर सममाव रखता है, सुख व 
दुःख पढने पर सममावी रहता है, प्रणेमा व निन्‍्दा होनेपर निर्वि- 
कारी रहता है, कंस्ड व सुवणकों समान देखता है, नीने या मरनेसें 
हपें विषाद नहीं करता है वही व्मण या साधु है। 


श्री बहकेरस्वामी घृक्नचार अनगार भावनामें कहते है- 
वसुधम्वि थि चिहररंता पीर्ड ण कर्रेति करसद कयाई । 
जीवैप्तु दयावण्णा माया जह पुत्तमढेसु ॥ रे२ ॥ 
भावायें-साधु नन प्रध्वीमें विद्दार करते हुए किप्तीको भी 
कभी पीड़ा नहीं देते देँ । वे से जीवोंपर ऐसी दया रखते हैं नेसे 
माताक़ा प्रेम पुत्र पुत्री भादि पर द्वोता है। 


१७८: . दूसरा आरा । 
'श्री गुणमद्राचाये आत्मानुशासनममं कहते दैः--- 


अधीत्य सकते श्रुत॑ चिम्म्ुपास्प घोर तपो । 
यदौ्छसि फर तयोरिह हि छामपून्ादियम्‌ | 
छिनत्सि छुतपस्तरो: प्रसवमेव शून्याशय: | 
कंथे समुपब्प्श्यसे सुर्तमस्य पथ फवम्‌॥ १८९ ॥| 
भावाय - से शात्रोंको पढ़कर तथा दौंधे क्ाहृतक घोर तप 
साधन कर यदि तू गाखस्ज्ञान और तपक्रा फछ इस छोकमें छाभ, 
पूजा, सत्कार भादि चाहता है ती तू विवेष शून्य होकर सुंदर तपरूपी 
वृक्षके फूछको दी तोड डाकता है। तब तू उस वृक्षके मोक्षरूपी पक्के 
फलक्ो कैसे पा सकेगा ? तपकका फल निर्वाण है, यही भावना 
करनी योग्य है। श्री शुभचद्राचाय ज्ञानाणैवर्में कहते है-- 
भभये यन्छ भूतेषु कुरु मैत्रीमनिन्दिताम्‌ । 
पश्यात्मसइरश विग्ध जीवछोक॑ चशराचरम्‌ | ५२-८ ॥ 
भावाय-सर्व प्राणियोंकी अमयदान दो, सर्वेसे परशंधतनीय 
मैत्रीभाव करो, जगतके सर्व स्थावर व तज्रस्त॒प्राणियोंको अपने 
समान देखो । भी सारसप्तु्ययर्में कहते है--- 
मेतपडुना सदोपाल्‍्या हृरयानन्दकारिणी । 
या विधते कृतोपास्तिश्चित्त विद्ेषवजित | २६० ॥ 
भावाथै-मनको जानन्द देनेवाली मैन्नीरूपी स्रीका सदा 
सेवन करना चाहिये | उसकी उपासना करनेसे चित्तसे द्वेघथ निकल 
जाता है । 
सबसत्वे दया भेत्नी य: फरोति सुमानस:ः | 
जयत्यसावरोन्‌ सर्वान्‌ ब द्म/म्पन्तरसंस्थितान ॥ २६१ ॥ 





__  लैनबोदूजलड़ाना (5६ 


मावारे-जो कोई मनुष्य स्व, प्राणीमात्रपर दया तथा मैत्री 
भाव करता है वह बाहरी व मीतरी रहनेवाके सबे शब्लुओंको 
जीत लेता है। 
मनश्याह्ह्टा दिनी प्ेण्या सृवेकाल्छुखप्रदा । 
'डपस्लेश्या त््वया अद्र । क्वमा नाम कुछाज्नना ॥ २६५९ ॥| 
मावाथे-मनको प्रसन्न रखनेवाली व स्बकाल सुख्ल देनेवाली 
जेसी क्षमा नाम कुलवघूका दे भद्र | सदा ही तुझे सेवन करना चाहिये । 
आत्मानुशासनमें कहा है--- 
हृदयसरसि यावन्निमछेप्यत्पण, नै । 
वसतलि खल् कधायप्राहचक्त भमन्तात्‌ ॥ 
श्रयति ग्रुणगणो5य तन ताबद्विशडूं । 
समदमयमशेबैस्तान्‌ विजेतु यतस्य ॥ २१३ ॥ 
भआावाय्ं-दे साधु ! तेरे मनकृपी गंभीर निर्मेल सरोदरके 
भीतर जबतक से तरफ कोघादि कपायरूपी मगरमच्छ ब् रहे हैं 
तबतक गुणसमृद् निशेक द्योवर तेरे भीतर आश्रय नहीं कर मक्ते ॥ 
इसकिये तु यत्न करके शांत भाव, इन्द्रियद्मनम व यम नियम 
मादिके द्वांरा उनको जीत | 
' चेराभ्यमणिपाह्ाम श्रीचद्र कहते है-- 
ज्रातमें बचने कुर प्ारं चेत््तं वाछसि संस तेपार | 
पोद्द त्यक्त्वा काम क्रोध त्यन भज त्वे संयम्रवरबोध ॥ ६॥ 
भावाथे-हे भाई ! यदि तू संसार समुद्रके पार जाना चाहता 
है तो मेरा यह सार वचन म'न कि तु मोहको त्याग, कामभाव व्‌ 
कोषको छोड ओर तू संपम सदित उत्तम ज्ञानका भजन कर । 





रब] 'दुसरा मान । 
देवसेनाचार्य तत्वसारमें कहते है--- 
नण्पसमाणा दिट्ठा जीवा सम्बेवि तिहुभणत्थावि | 
नो मज्झत्थो मोई ण य दूत णेत्र रूपेइ ॥ ३७॥ 
भावाय-जो योगी मपने समान तीन छोझके जीवोंकों देख- 
कर संध्यस्थ या बैराग्यवान्‌ रइता है-न-वह किपीपर क्रोध करता है 
न किसीपर दवे करता है । 


(१७) मज्झिमनिकाय अल्गदमय सूत्र । 

गौतमबुद्ध फददते दैं-कोई२ भोघ पुरुष गेय, व्याकरण, गाया, 
उदान, इतिवृत्तक, जातक, अदभुत घमे, वेदल्प, इन नौ प्रकारके 
धर्मोपदेशको घारण करते हैं वे उन घमोकों घारण करते भी उनके 
अझको प्रज्ञासे नहीं परखते हैं । अर्थोको प्रज्ञासे परखे बिना घर्मोंका 
आशय नहीं समझते। वे या तो ठपारंग (सहायता) के कामके लिये 
घमको धारण करते दे या बादमें प्रप्ुख बननेके छामके छिये घर्मको 
घारण करते है ओर उसके अरथक्रो नहीं अछुमव करते है। उनके 
लिये यद्द विपरीत तरहसे घारण किये घम्रे मद्वित ओर दुःखके लिये 
द्ोते दे । जैसे मिक्षुओ ! कोई अछगद (सांप) चाहनेवाछा पुरुष 
अलगदूकी खोनमें घूमता हुआ एक मद्ान्‌ अकूगहको पाए और 
डसे देहसे या पूंछपे पकड़े, उसको वह अहूगद उलटकर हाथमें, 
बांहमें या भनन्‍्य किसी जगमें उंघ ले । वह उसके कारण मरणको 
या मरणसमय दुःखको श्राप्त होवे, ऐसे द्वी वह मिक्षु ठीक न सम- 
अनेवाछ्ा दुःख पावेगा । 
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पत्तु जो कोई कुलपुत्र घर्मोदेशको धारण करते हैं, उन 
भर्मोको धारणकर उनके आर्थक्रों प्ज्ञासे पाखते है, प्रशासे परखकर 
घमोके अथको समझते है वे उपर लाम व वादमें अमुल वननेके 
लिये घर्मोको धारण नहीं काते है, ये उनके' अर्थक्रो जनुमव करते 
है | उनके लिये यह सुप्रड्ीन वे चिर्काछ तक हित और छुखके 
हिये होते है | अैप्ते मिक्षुनो ! कोई अछगद गवेषी पुरुष एऋ 
मड़ानु भक्गदको देखे, उसफो साप पकड़नेर अजपद दंदसे अच्छी 
तरह पकड़े। गर्देनसे टीक तौरपर पकड़े, फिर चाहे वह मछगद उस 
पुरुषके हाथ, पांव, या किसी ओर अंगको अपने देहसे १रिवेष्ठित 
करे, किंतु वह उसके कारण मरणकों व मरण समान्‌ दुःखकों नहीं 


प्राप्त होगा । 


मैं वेड़ीकी भाति निप्तरण (पार जाने) के डिये तुम्हे घर्मको 
उपदेशवा हैं, पंकड़ रखनेके छिपे नहीं । उसे छुनो, भच्छी तरह: 
मनमें करो, कहता हें--- 

जैसे मिक्ष॒ुओ ! कोई पुरुष कुम गए जाते एक ऐमे मद्दान्‌ 
समुद्रको प्राप्त हो जिसका इधाका तीर भयसे पृण हो और उघरका 
तीर क्षेमयुक्त और मयरहित हो | वश न णर लेजानेवाढ़ी नाव हो 
न इधरसे उघर जानेके लिये पुछ हो । तब उमरऊे मनपे दो-बयों 
न में तृण ऋछ-पत्र ज्मकर वेश बधूं ओर उस बेड़ेडे सद्दोरे 
स्वस्तिपूर्वक पार उत्तर जाऊं | तब वड़ बेड़ा बाबकर उस वेडेके 
सहारे पार उतर जाए। उत्तीण हो 'नेपर उमके मनमें ऐसा हो - 
यह बेड़ा मेरा बढ़ा उपकारी हुआ दे वर्यो न मैं इसे शिरपर या 

१५ 
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कंपेपर रखकर जहां इच्छा दो वहां जाऊं तो क्या ऐसा करनेवारा 
उस बेडेमें कतंव्य पालनेवाला होगा ? नहीं । झितु वह उस बेडेसे 
दुःख उठानेवाढा होगा | परन्तु यदि पारंगत पृरुषको ऐसा हो-- 
चर्यो न में इस बेड़ेकी स्थलपर रखकर या पानीमें डाककर जहा 
इच्छा हो वद्धा जाऊ तो मभिक्षुओ ! ऐसा करनेवाला पुरुष उस बेड़ेके 
सम्बन्धमें कर्तव्य पाठनेवाछा होगा। ऐसे ही मिक्षुओ ! मैंने 
बेडेकी भांति विस्तरणके लिये तुम्हें ध्मोको उपदेशा है, पक 
रखनेके लिये नहीं । भर्मक्ो बेड़ेफे समान ( कुरछयम ) उपदेश 
जानकर तुम घमको भी छोड दो अधपकी तो चात ही क्‍या १ 


मिक्षुओ ! ये छः दृष्टि-स्थान हैं । जायेघमेसे मज्ञानी पुरुष 
रूप (०0०० को 'यह मेग है! “यह में हू 'यह मेरा आत्मा 
है! इस अक्ार समझता है इसी तरह (२) वेदनाको, (३) सेज्नाको, 
(५) संस्कारको, (५) विज्ञानको, (६) जो कुछ भी यह देखा, 
खुना, यादमे भाया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योषित (खोजा), और मन द्वारा 
जलुविचारित (पद थे) है डमे भी "यह मेरा है ? * यह मै हूं ' 
“यह मेरा जात्मा है! दम प्रक्ए समझता है | जो यद्द (छः) दृष्टि 
स्थान है सो छोक है सोई आत्मा है, मै मरकर सोई नित्य, श्रुव, 
शाश्वत, निर्विक्र (अविररिणाम घर्मा, आत्मा होऊँता और णनन्‍्त 
वर्षोतक बेधा ही स्थित रहूँगा | इसे भी यह मेरा है? 'यह मैं हूं! 
यह मेरा जात्मा' है इस प्रकार समझता है । 

परन्तु भिक्षुओ ! जार्य घमसे परिचित ज्ञानी भाय॑ आवक 
(१) रुपको 'यह मेरा नहीं” “यह मे नहीं हूं! 'यह मेरा आत्मा 
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नहीं है *-हस प्रकार समझता है इसी तरह, (२) वेदनाको (३) 
स्ज्ञाको (४) संस्कारको, (७) विज्ञानको, (६) उसे कुछ भी देखा 
घुना या मनहारा अनुविचारित है उसको जो यह (छः) इृष्टि स्थान 
है सो लोक है सो आत्मा है इत्यादि | यह मेरा आत्मा नहीं है । 
इस प्रकार समझता है | वह इस प्रकार समझते हुए अशनित्रास 
(मर) को नहीं प्राप्त होता । _ 

क्या है बादर अशनिपरित्रास-कितीको ऐसा होता है भहो 
पहले यह मेरा था, जहो अब यह मेरा नहीं है, भहदो मेरा होवे, 
भहो उसे में नहीं पाता हूं । वद्द इध् प्रकार शोक करता है, 
दुःखित होता है, छाती पीटकर ऋन्‍दन करता है। इस प्रकार बाहर 
गशनिपरित्रास होता है। ह 

क्या है बाहरी अशनि-अपरित्रास--- 

जिस किसी मिक्षुको ऐसा नहीं होता यह मेरा था, हो 
इसे मैं नहीं पाता हूं वह इस प्रकार शोक नहीं करता है, मृछित 
नहीं होता है| यह है बाहरी अशनि-अपरिज्रास | 

क्या है भीतर अशनिपरित्रास-किसी मिक्षुको बह दृष्टि 
होती है । सो छोक दे, सो ही भात्मा है, में मरकर सोईं नित्य, 
मरुव, शाश्वत निर्विकार होऊंगा ओर अनन्त वर्षोतक वैसे ही रहूंगा। वह 
तथागत (बुद्ध) को सारे द्वी दश्टिस्थानोंके भधिष्ठान, पर्युत्थान (उठने), 
अभिनिवेश ( आग्रह ) ओर णनुशययों (मरछों) के विनाशके छिये, 
सारे संस्कारोंको शमनके छिये, सारी ठगापियोंके परित्यागके ढछिये 
ओर तृष्णाके क्षयक्रे लिये, विराग, निरोध (रागादिके नाक्ष ) और 
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निर्बाणके छिये घर्मोपदेश्न करते सुनता है | उसको ऐसा होता है- 
' मैं उच्छिन्न होऊंगा, ओर में नह होऊंगा। हाय ! में नहीं 
*हूंगा ! वह शोक करता है, दुःखित होता है, मूछित होता है! 
उस प्रकार जशनि परित्रास होता है। क्या है अशनि अपॉसशास, 
जिस किसी मिक्षुक्ी ऊपरकी ऐसी दृष्टि नहीं होती है वह पूछित 
नहीं होता है | 


भिक्लुभो | उस परिग्रहको परिम्रदण करना चाहिये जो परिग्रह 
कि नित्य, श्लुव, शाश्नत्‌, निर्विकार अनन्तवीये वेसा ही रहे। 
सिक्षुओ ! क्या ऐसे परिग्रहफो देखते हो ! नहीं । मैं भी ऐसे परि- 
ग्हको नहीं देखता जो अनन्त वर्षोतक वेसा ही हे | मैं उस जात्म- 
जदको स्वीकार नहीं फरता जिसके स्वीकार करनेसे शोक, दुःख व 
छोमनर्य उत्तन्न हो । न मैं उम दृष्टि निश्चय (धारणाके विपय) का 
आश्रय छेता हूं. जिससे शोक व दुःख उत्पन्न हो। भिक्षुओ | 
आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः उपछकव्य होनेपर जो यह 
दृष्टि स्थान सोई छोक है सोई जात्मा है इत्यादि | क्या यह केवल 
पूरा वारूघमे नहीं है | वास्तव यह केवल पूरा बारूषम॑ है तो 
व्या मानते हो मिक्षुओ | रूप नित्य है या अनित्य- अनित्य दै। 
जो भापत्ति है वह दु।|खरूप है या छुखरूप है-दुःखरूप है। जो 
जनि-य, दुःख स्वरूप ओर परिवर्तनशीछ, विक्रारी हैं वया उसके 
छिये यह देखना-यह मेरा है, यह में हं, यह मरा आत्मा है, 
योग्य है! नहीं। उसी तरह पेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानको 
£ यह मेरा जात्मा नहीं? ऐसा देखना चाहिये | 
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इसलिये मिक्ष॒त ! भीतर ( शरीश्में ) या बाहर, स्थुक या 

सूक्ष्, उत्तम या निकृष्ट, दुर या निकट, जो कुछ भी यृत, भविष्य 

वर्तमान रूप है, पेदना है, संज्ञा है, सस्कार है, विज्ञान है वह 

सब मेरा नहीं है । यह मैं नहीं हू! 'यह मेरा भात्मा नहीं है? ऐसा 
अले प्रकार ममबकर देखना चाहिये । 


ऐसा देखनेपर बहुआुत जायेश्रावक रूपमें भी निर्वेद ( उदा- 
सीनता ) को प्राप्त होता है, वेदनामें भी, संज्षामें मी, संस्कारमें 
भी, विज्ञानमें भी निर्षदको प्राप्त होता है। निर्वेदसे विरागको प्राप्त 
होता है। विशाग प्राप्त होनेपर विमुक्त होजाता है। रागादिसे 
विमुक्त द्ोनेपर 'मैं विमुक्त होगया” यह ज्ञान होता है फिर जानता 
है-.जन्म क्षय होगया, ब्रेह्मचर्यवाप्त पूरा दोगया, करणीय कर किया, 
यहां और कुछ मी ऋरनेकों नहीं ऐै। इस भिक्षुने जविधाकों नाश 
कर दिया है, उच्छिज्षमूल, अभावको प्राप्त, मविष्यमें न उत्पल दोने 
' लायक कर दिया है। इसलिये यद उस्लिप्त परिघ (जूएसे मुक्त) है । 
इस मिक्षुने पौधे भविक (पुन्जन्म सम्बन्धी) जाति सं(्कार (चन्म दिलाने- 
चबाले पृवेकृत ऊमरोके चित्त प्रवाह पर पढ़े संककार) को नाश कर 
दिया है, इसकिये यह संकीर्ण परिख (खाई पार) है। इस मिक्षुने 
तृष्णाको नाश कर दिया है इसलिये यह अत्यूढ़ हरीसिक ( जो 
हलफी हरीक्ष जेसे दुनियांके मारकों नहीं ठठाए है) है। इस भिक्षुने 
पाच अवरभागीय संयोजनों ( संध्ारमें फंत्तनेवाले पाच दोष-- 
(१) सरकापदृष्टि-शरीरादिमें जात्मदृष्ठि, (२) विचिकित्सा-संशद, 
३) शीलमत परामशै-त्रत आचरणका छनुचित भभिमान, (9) 
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कम छन्द-भोगोंसे राग (७) व्यापाद (द्वेघभाव) नाश कर दिया है 
इसलिये यह निरगेक (लगामरुपी संसारसे मुक्त) दे। इस मिक्षुक्ा 
अमिमान (हंंका जमिमान) नष्ट होता दै । भविष्यमें न उत्तल 
होनेलायक होता है, इसलिये वह पन्‍्त ध्वन ( जिसकी रागादिफी 
घ्वजा गिर गई है ,, पन्‍्त भार ( जिसका भार गिर गया है ), 
विसंयुक्त ( रागादिसे विधुक्त ) होता है । इसम्रकार मुक्त मिक्षुको 
इन्द्रादि देवता नहीं नान सक्ते कि इस तथागत ( मिक्षु ) का विज्ञान 
इसमें निश्चित है, वर्योकि इस शरीरमें ही तथागत अन्‌ अनुवेध 
( जज्ञेय ) है। 

मिशक्षुओ ! कोई कोई अ्रमण ब्राक्षण ऐसे ( ऊपर लिखित ) 
बादकों माननेवाले, ऐसा कहनेवाके मुझे मसत्य, तुच्छ, मृषा, भयृत, 
झुठ लगाते दे कि भ्रमण गौतम वेनेयिक (नहींके वादको माननेवाला) 
ल्‍है । वह विद्यमान सत्व (जीव या आत्मा ) के उच्छेदका उपदेश 
करता है । भिक्षुओ ! नो कि मै नहीं कहता । 

मिक्ुओ | पहले भी और अब भी में उपदेश करता हूं. 
हुखको और दुःख निरोधको | यदि #िक्षुओ ! तथागतको 
दुसरे निन्दते उससे तथागतको चोट, असंतोष और चित्त विकार 
नहीं होता । यदि दुसरे ठथागतका सत्कार या पूजन करते है उससे 
'तथागतको जानन्द, सोमनरक, चित्तका प्रशनज्ञताउतिरिक नहीं होता। 
जब दूसरे तथागतका पत्कार करते हैं. तब तथागतको ऐशा होता 
है जो पदले दी त्याग दिया है। उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य 
'किये जाते हैं | इसढिये मिक्षुओ ! यदि दुसरे तुम्हें भी निन्‍्दें तो 
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डसके किये तुम्हें चित्त विक्रार न आने देना चाहिये | यदि दुधरे 
तुम्दारा सत्कार करें तो उनके लिय तुम्हें भी ऐसा द्दोना चाहिये। को 
पहले त्याय दिया दै उसीके विषयमें ऐसे काये ।कये जागदहे दे । 

इसट्यि भिक्ुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, 
उसका छोडना चिरकाल तक तुम्हारे द्वित सुखके लिये होगा-। 
मिक्षुओ ! क्‍या तुम्दारा नहीं है ? रूप तुम्हागा नहीं है इसे छोडो | 
इसी तरह देदना, संज्ञा, सैस्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं दै इन्हें 
छोडो । जेसे इस जेतवनमें जो तृण, काष्ट, शाखा, पत्र है उसे कोई 
भपदरण करे, जक्ाये या जो त्राहे सो करे, तो क्या तुम्हं ऐसा 
दोना चाहिये ॥ 'दमारी चीजको यह जप्हरण कर रहा है ?” नहीं, 
सो किप्त हेतु !-यह हमारा आत्मा या भात्मीय नहीं है | ऐसे दी 
मिश्षुओ ' जो तुम्दारा नहीं हे उसे छोड़ो | रूप, बेदना, संज्ञा, 
संत्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इसे छोडो । 


भिक्षुओ ! इसप्रतार मैंने घमेकझा ठत्तान, वित्त, प्रकाशित, 
भआाषग्ण रहित करके अच्छी तरह व्याख्यान किया है ( म्वाख्यात 
है ) | ऐमे स्वार्यात घ॒ममे उन मिक्षुओंके लिये कुछ उपदेश कर- 
नेकी जरू:त नहीं है जो कि (१) जहंत्‌ क्षीणास॒व (रागादि मल्से 
रदित) होगए है, त्रक्मचयेवास पूरा कर चुके, कृत करणीय, भार 
मुक्त, सच्चे भर्थकों प्राप्त, परिक्षीण भव संयोजन (जिनके भवप्तागरमें 
डाकनेवाले बंधन नष्ट दोगए है) सम्याज्ञानियुक्त ( यथाथे ज्ञानसे 
जिनकी मुक्ति दोगई है ) है (२) ऐसे स्वाख्यात घमेमें जिन मिश्षु- 
ओके पांच (ऊपर कृथित) अवर॒भागीय संयोनन नष्ट दोगए दै, वे 


१६८ | दूसरे! माग | 
सभी ओपपातिक (देव) हो। वहां जो परिनिर्वाणको प्राप्त दोनेवाके 
हैं, उत्त कोकसे छोटकर नहीं आानेवाके (जनावृत्तिधर्मा, अनागाधी) 
हैं। (३) ऐसे स्वाह्यात घममें जिन भिक्षुओंके राग द्ेष मोह तीन 
संयोजन नष्ट होगए है, निवे७ होगए है वे सारे सक्ृदागामी (सकढ- 
' शकवार ही इस छोकमें आफएर दुःखझ्ा अत करेंगे) होंगे। (४) 
ऐसे स्वाख्यात पमेमें जिन मिक्षुओंके तीन संयोजन (राग छेष मोदद) 
नष्ट होगए वे सारे न३तित होनेवाले सेवोधि (चुद्धेफे कान) परायण 
स्वोवापन्न ( निर्वाककी ओर केज्ानंवाके प्रवाहर्में स्थिर रीतिसे 
भारुड़ ) हैं । 

मिक्ष॒ुओ ! ऐसे रवारूयात घर्मेमें मो भिक्ष॒॒भ्रद्धानुसारी हैं, 
धर्मानुप्तारी है वे समी संबोधि परायण दैं। इसप्रकार मैंने घ॒मऋा 
अच्छी तरद्द व्याख्यान किया है| ऐसे स्व.रूयात घमेमें जिनकी 
मरे विषयमें अरद्धा मात्र, प्रेम मात्र भी है वे सभी खगेररायण 
( स्वगेग्रामी ) है । 

नोट-स सूत्रमें स्वानुमपगम्य निर्वाणका या शुद्धात्माष् 
अहुत ही बढिया उपदेश दिया है जो परम कल्याणकारी है। इपको 
सारबार मनन कर समझना चाहिये। इसका भावार्थ बद है-- 

(१) पहले यद्ट बताया है कि शासत्रको या डपदेशफो ठीक ठीफ 
समझझर केवक घमे छामके किये पालना चाहिये, किसी लाभ व 
सत्कारके छिये नहीं। इस पर दृष्ठांत सपेका दिया है ! जो सर्पको 
ठीक नहीं पकूडेगा उसे सपे काट खाएगा, वह मर जायगा। परन्तु 
जो सरपकी ठोक२ पकडेगा वह सर्पफो वश कर छेगा । इसी तरह 
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जो घमेके भसली दल्को ठल्टा समझ केगा उसका जद्दित होगा । 
परन्तु जो ठीक ठीक भाव समझेगा उसका परम हित द्वोगा । बह्दी 
नात जैन सिद्धांतमें कही है कि ख्याति काम पूजादिकी चाहके 
ढिये घर्मको न पाके, केवरू निर्वाणके लिये ठीकर समझकर पाछे, 
विपरीत समझेगा तो बाहरी ऊंचासे ऊंचा चारित्र पालनेपर भी मुक्ति 
नहीं होगी । जिसे यहां प्रज्ञासे समझनेका उपदेश है वैसे ही मैन 
सिद्धातमें कहा है कि प्रज्ञासे या मेद विजशञानसे पदार्थंको समझना 
चाहिये कि मैं निर्वाण स्वरूप आत्मा मिन्न दूं व सब रागादि 
विकेश्प भिन्न हैं । 


(२) दृतरी बात इस सूत्रसें बताई है कि एक तरफ निर्वाण 
परम सुखमई है, दूसरी तरफ भहा भयंकर संसार है। बीचमें भव- 
समुद्र है। न कोई दुधती नाव है न पुर है। जो आप ही भप- 
समुद्र तरनेकी नौका बनाता है व भाप ही इसके सहारे चढुसा है 
बह निर्वाण पर पहुँच जाता है। जैसे किनारे पर पहुँचने पर चतुर 
पुरुष जिछ नावके द्वारा चक कर लाया या उसको फिर पक 
कर धघरता नहीं-उसे छोड देता हे, उस्ती तरह ज्ञानी निर्वाण 
पहुंच कर निर्वाण मार्गकी छोड देता है। साधन इसी समय तक 
आवश्यक है जबतक साध्य सिद्ध न हो, फिर साधनकी कोई जरूरत 
नहीं। सुत्रमें कहा है कि घमे भी छोडने छायक है तब धमकी वया 
बात । यही बात जैन सिद्धातमें बताई है कि मोक्षमागं निम्न 
धर्म ओर व्यवहा( घर्मसे दो प्रकारका है | इनमें निश्चय घर्म ही 
-अयाशर्थ मार्ग है, व्यवद्वार घ्म केवल निमित्त कारण है। निम्धय धम्मे 


२७० रे द्स्र्पू $.!!। | 
सम्यस्दशेन ज्ञान चारित्रमय शुद्धात्मानुभव है या सम्यकृसमाधि है, 
व्यवद्ार घमम पूण रूपसे साधुका चारिन्र है, अपृण्णेकूपसे गृहस्थका- 
चारित्र है | गृही सी भात्मातुभवके किये पुजापाठ जप तपादि करता 
है। जब स्वात्मानुमव निश्चयघर्मपर पहुंचता है तब व्यवद्दार स्व 
छूट जाता है| जब स्वानुभव नहीं होसक्ता फि! व्यवहार्का भाल- 
ब्वन केता है | स्वानुभव उपादान कारण है। जब ऊंचा स्वानुभव 
होता है तव उससे नीचा छूट जाता है । साधु भी व्यवद्वार चारित्र- 
द्वारा भात्मानुभव करते हैं, जात्मानुभवके समय व्यवहारचारित्र रुवये 
छूट जाता है । जब आत्मानुमवर्से हटते हैं फिर व्यवह्ारवारि्रिका 
सहारा छेते है। इस अभ्याससे जब ऊंचा भात्मानुभव होता है तब 
नीचा छूंट माता दै। इसी तरह जब निर्वाण रूप जाप होजाता है, 
मनंतकालके किये परम शांत व स्वाउुभवरूप होनाता है तन उसका 
साघनरूप स्वानुभव छूट नाता है । 

जेन सिद्धातमें उन्नति करनेकी चोद श्रेणिया बताई है, इनेंको 
पार करके मोक्ष काभ् होता है। मोक्ष हुआ, श्रेणिया दुर रह जाती दै। 

वे शुणस्थानके नामसे कहे जाते हैं--उनके नाम है (१) 
मिथ्यादशेन, (२) सासादन, (३) मिश्र, (9) मभविरति सम्यग्दशन. 
(५) देशविरत, (६) प्रमत्त बिरत, (७) भप्रभत्त बिरत, (८) झपूवे- 
करण, (९) अनिवृत्तिकरण, (१०) सूक्षमकोम, (११) उपशात मोह, - 
(१२) क्षीण मोह, (१३) सयोगकेवली जिन, (१४) अयोगकेवली 
मिन | इनमेंसे पहले पांच ग्रृहल्थ आ्वकोंके होते हैं, छठेसे बारहवें 
तक साधुओंके व तेरह तथा चौदद्ववें गुणश्यान जद्दन्त सशरीर पर- 
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माध्माके होते है। सात व सातसे आगे सर्च गुणस्थान ध्यान व 
समाधिरूप है। जैसे निर्वाणका मार्ग स्वॉठुमवकूप निर्विकरल्प है 
वैसे निर्वाण भी स्वानुमवरूप निर्विक्दप दै।। कार्य होनेपर नीचेका 
स्वानुमव स्वयं छूट जाता है | 
फिर इस घुत्रमें बताया है कि रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार, 
बिज्ञानकों व जो कुछ देखा छुना, भनुभवा व प्नसे विचार किया 
है उसे छोडदो ! उसमें मेरापना व करो ।यह सन न मेरा दे न यह 
मैं हूं, न मेरा भात्मा है ऐसा अनुभव करो । यह वास्तव मेद 
विज्ञानका प्रकार है । 


जैन सिद्धातके अनुसार मतिश्ञान व श्रुतज्ञान पाच इन्द्रिय 
व मनसे होनेवाला पराघीन ज्ञान है, वह जाप निर्वाणसरूप नहीं दे । 
निर्वाण निर्वि्प है, म्वातुभवगम्य है, वही मैं हूं या आत्मा है 
इम भावसे विरुद्ध मर्व ही इन्द्रिय व मनद्वारा होनेवारे विफरय 
त्यागन योग्य है| यही यहा भाव है। इन्द्रियोंके द्वारा रूपका अदश 
करता हैं। पांचों इन्द्रियाके सर्व विषय रूप है, फिर उनके द्वारा छुख 
दुख बेढना होती है, फिए उन्‍्हींकी संज्ारूप इंद्धि रहती दे, उप्तीका 
बाग्वार चित्तप असर पढ़ना संघ्कार हे, फिर वही एक चारणारूप 
ज्ञान होजाता है, इसीको विज्ञान कहते दै। वास्तपमं ये पार्चों दी 
त्यागनेयोग्य हैं । इसी तरह मनकेद्वार/ द्वोनेवाला सबे विक्हप 
त्यागनेयोग्य है । जेन सिद्धान्तमें बताया है कि यह भाष भात्मा 
अतीन्द्रिय दै, मन व इन्द्रियोंसे जगोचर है। जापसे आप ही णनु- 
भवगम्य है| श्रुतज्ञानका फू जो भावरूप स्वसंवेदनकूप भात्मझ्ान 


श्ध२्‌ दूसरा माग । 

है उसके सिवाय सवे विचाररूप ज्ञान पराघीन व त्यागनेयोग्य है, 
-स्वानुभवर्में कार्यकारी नहीं है | फिर सुत्रमें यह बताया है कि छः 
- इृष्टियोंक। समुदायरूप जो लोक है वही जाप्मा है, मैं मरकर नित्य, 
अपरिणामी ऐसा भात्मा होजाऊंगा। इसका भाव यही समझमें झाता है 
कि जो कोई वादी भात्माको 4 जगतको सबको एक ब्रह्मरूप मानते 
हैं व यह व्यक्ति अह्मरूप नित्य होजायगा इस सिद्धांतता निषेध 
किया है | इस फथनसे जजात्त, भगत, शाश्वत, शांत, पद्ित बेद- 
नीय, तर्क जगोचर निर्वाण स्वरूप शुद्धात्माऊ, निषेष नहीं किया 
है। उस खक्टप मैं हूं ऐसा भनुभव करना योग्य है । उत्त सिवाय 
"मैं कोई जोर नहीं है न कुछ मेश है, ऐसा यहां माव है । 


(५) फिर यद्द चताण है कि जो हस ऊपर छिखित मिथ्या 
इृष्टिको रखता है उसे ही भय होता है । मोड़ी व जज्ञानीको अपने 
नाशका भय होता है | निर्वाणका उपदेक्ष सुनकर भी वह नहीं सम- 
झता है। रागद्वेष मोहके नाशको निर्वाण कहते हैं। इससे वह 
जपना नाश समझ लेता है । जो निर्वाणके यथार्थ स्वभाव पर दृष्टि 
रखता है, जिसे कोई भय नहीं रूता है, वह संसारके नाशको 
हितकारी जानता दे । 

(७) फ़िर यह बताया है कि निर्वाणके सिवाय सब परिग्रद 
नाशवंत है। उसको जो अपनाता है वह दुःखित होता है। जो 
नहीं भपनाता है वह सुखी होता है। ज्ञानी भीतर बाहर, म्थूल 
सूक्ष्म, दूर या निकट, भूत, भविष्य, वर्तमानके सर्वे रुपोंक्रो, परमाणु 

या स्कंघोंको अपना नहीं मानता है | इसी तरह उनके निमित्तसे 


बेन बोद तलहान । [ १७३९ 


होनेबाके म्रिकाल सम्वन्धी वेदवा, संशा, संहकार व विज्ञानमों भपना 
नहीं मानता है । जो में परसे मिन्न हूं ऐसा भनुमव करता है वही 
जानी है, वही पंतार रहित मुक्त होगाता है। 

(६) फि! ह्॒त सूत्रमें बताव। है क्लरि जो बुद्धक नालितक- 
बादका या स्वंध। सत्यके नाश उपरेशदाता मानते है सो सिथ्वा ' 
है। बुद्ध कहते है कि में ऐसा नहीं कहता । में तो संप्तारक 
दुःखेकि नाशका उपदेश देता हूं । 

(७) फ़ि! यह बताया है कि जैमा में निन्‍्दा व प्रशध्ामें 
सममाव रखता हूं व शोकित व आनंदित नहीं होता हूं वैध मिश्लु- 
ऑंक्रो भी निंदा व प्रश॑सामें समभाव रखना चाहिये । 

(८) फि! यह बताया है कि जो तुम्दारा नहीं है उत्ते छोड़ो। 
रूपादि विज्ञान तक तुम्दारा नहीं है इसे छोहो। यही स्थास्यात 
( भरेप्रकार कट्ा हुमा ) घममे है। 

(९) फि यह चताया है कि नो स्वारुपात धर्म चलते हैँ 
वे नीचेपकार अवस्‍्थाओंडो यथार्ममंव पाते है--- 

(१) क्षीणअत्र हे मुक्त होनाते है, (१) देव गतिमें जाकर 
अनागामी होनाते हे वहाँमे मुक्ति पारेते है, (३) देवगतिसे एक- 
बार ही यहा आकर मुक्त हगे, उनको सददागामी कहते है, (४) 
द्वोगपन्न होनाते है, समार सम्बन्धी रागठव मोह नाश करके सेबोि- 
परायण ज्ञानी होजाते है, ऐसे भी श्रद्धा गात्से खगेगामी है । 

जैन पिद्धांतमें भी बताया है नो मात्र मविर्त सम्यद्टी है, 
' चात्ि रह्षि सत्य स्वाज्यात पमेके अ्रद्धातान है से प्रेत हैं 


७8४). | दूसरा माग । 


दे मरकर प्राय. स्वगेमें जाते है। कोई देव गतिमें जाकर दाह 
जम्मेमें, कोई एक भन्‍म मनुष्यका लेकर, कोई उसी शरीस्से निर्वाण 
शलेते है। नेसे यहां राग द्रेष मोहको तीन सेयोजन या मल 
बताया है देसे ही जैन पिद्धातमें बताया है। इनका त्यागना ही 
मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष है। 

लेनसिद्धांतके कुछ वाफ्य--- 

श्री अभितिगत आचार्य तस्वभावनामें ऋहते है- 

यावचेतसि व हत्रस्तुविषय: स्नेद्द: स्थिरो ब्तेते । 

तावन्नरश्यति दु।खदानकुशऊ: कम्प्रपय: कथ्म्‌ ॥ 

जआदेत्वे बसुबातछस्य सजठा: शुष्येति कि पादपा: । 

अजत्तापनिपातरोधनपरा: अ'खोपशासिन्विता: ॥ ९६ | 

भावाये-जबतक त्तेरे मनमें बाहरी पदार्थोसि राग भाव स्थिर 
होरहा है तबतक किप्त तरह दु'खक्री कर्मोक्ा तेरा प्रपंच नाश 
होततक्ता है। जब प्रथ्वी पानीसे भीडी हुईं है तब उसके ऊपर सूरये 
नापकों रोकनेशके अनेक शाखाभोंसे मंडित जटाधरी वृक्ष कैसे 
सूख सक्ते है ! 

श्रो5ह्ट झुभधीरद पठुग्ह सर्वाधिकम्रीरह । 

मान्‍्योह गुणवानहं विशुरहं पुसामह चाप्रणी: || 

इत्यात्मन्नपद्टाय दुष्छुतकरी त्वे सबंथा कल्पनाम्‌। 

शब्दष्पाय तदात्मतत्वमम्् नेश्ेयसों श्रीयतः ॥ ६२॥ 

भावाथे-मैं शूर हूं, में बुद्धिशाली हूं, में चतुर हं, में घनमें 
ओष्ठ हे, मैं मान्य हू, में सुणवान हूं, मैं बलवान हूं, में महान पुरुष 
हैं। इन पापकारी कल्पनाओोंको हे भात्मन्‌। छोड़ मोर निरंतर अपने 


लैन बोद तलंध्ान। [5५ 
-झुद्ध भात्मतत्वका ध्यान कर, भिससे णपूरव निर्वाण लक्ष्मीक्षा लाम हो। 
नाई कस्पचिदस्मि कश्षन न मे भाव: परो विद्यते | 
मुत्ततात्मानमपास्तकमसमिंति ज्ञानेक्षणालंक्ृतिम्‌ ॥ 
यस्येषा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतत्वस्थिते: । 
बेधस्तस्य न यंत्रित्व त्रिसुवने सासारिकैनैन्धनें: ॥ ११ ॥ 
मावायै- मेरे सिवाय मैं क्सीछा नहीं हूं न कोई परभाव 
मेरा है। मैं तो स$ कर्मजालसे रहित ज्ञानदशेनसे विभृषित छुक 
भात्मा हूं, इसको छोडकर कुछ मेरा नहीं है। मिसके मंनमें बद्द 
चुद्धि रदती है उस तत्वज्ञानी मह्षात्माके तीन छोरमें कहीं भी सेसा- 
ग्के वैधनोंसे चन्‍्ध नहीं होता है । 
मोद्दांणाना स्फुरति हृदये याह्ममात्मीयद्युष्पा । 
निर्मोइाना ध्यपगतमल; शाम्रदात्मेत्र नित्य: ॥ 
यत्तदमेद यदि विविदिषा ते स्नक्षीय लक्ीयें- 
मेंई चित्त ! क्षपपसि तदा रि न दुष्ट क्षणेन ॥ ८८ ॥ 
भावाथ-मोदसे भनन्‍्ध जीवोंके भीतर अपनेसे बाहरी वस्तुमे 
जआत्मबुद्धि रहती है, मोह रद्दिनों # भीतर केवछ निर्वाण स्वरुप शुद्ध 
नित्य भात्मा ही अकेका वप्तता है। जब तु इस भेदकों जानता है 
तब तू अपना दुष्ट मोह उन सबसे दणमात्रमें क्यों नहीं छोड देता है। 
उलज्ञानतरंगिणीमें ज्ञानभूपण भट्टारक कहते हे- 
कौति या पररंजने स्व विषय केचिन्नित जीवित | 
सताने च परिग्रह भयमपि ज्ञान तथा दशन ॥ 
अन्यस्यथाखिव्वस्तुनो रूगयुति स्व्रयुमुदिश्य च | 
बुर: कम विमोदिनों हि सुनियश्चिद्रपढव्ज्ये पर ॥ ९-९ ॥ 


१७६ ) दूसरा सात ! 

भावाये -हस संपारसें मोही पुरुष कीर्तिके लिबरे, कोई १९- 
रंगनके छिये, फोई हन्द्रिय विषयके लिये, कोई जीवनकी रक्षाके छिये, 
कोई संतान, कोई परिप्रद भाप्तिके किये, कोई भय मिटानेके लिये, 
कोई ज्ञानदशन बढ़'नेके लिये, फोद राग मिटानेके किये' धंमेकर्म 
करते हैं, परन्तु जो बुद्धिमान हैं वे शुद्ध चिह्रपफी भाप्तिके छिमे 
ही या करते हैं;। 

समयसार करूंश्में श्री अश्तर्चद्राचायें कहते हैं-- 
'” रशाग्वेषविभावषमुक्तेमद्सो नित्से सुवमावस्पृश 

पूर्वामामिप्तमस्तुक्ष्म्मबिकछा मिन्नास्तदात्वोदयात्‌ । 

दूरारूढ चर्क्रिनिभवधकाचश्चिदर्विष्णयी 

पिन्दन्ति खरसामषिक्तमुवन ज्ञानस्य सं॑चेतना ॥ ३०-१० ॥ 

भावाथे-ज्ञानी जीव रागद्वेष विभावोंको छोड़कर सदा भपने 
स्वभावको स्पर्श करते हुए, पूर्व व सागामी व वर्तमानके तीन काल 
सम्बन्धी से क्मोंसि अपनेको रहित जानते हुए स्वात्म रमणरूप 
चारितरमें भारुढ़ होते हुए. भात्मीक आानन्द-रप्ससे पृणे प्रकाक्षमयी 
ज्ञानकी चेतनाका स्वाद लेते दे | 

कूनका रित्तानुमनने स्त्रिक्राविषय मनोवचनकाये: । 

परिहत्य करे सर्वे पपम नेष्श्स्येमबलम्जे || ३९-१० ॥ 

भावाये- भून भविः्य वर्तमान सम्बन्धी मन वचन काय द्वारा 
रत, कारित, जनुमोदनासे नौ प्रकारके सबे कर्मोको त्यागढ्कर मे 
परम निष्कमे भावकों घारण करता हूं । 

ये ज्ञानमान्निजमाबसयीमकम्पां | 
भूमि श्रयन्ति क्थमप्यपनीतमोह्माः ॥| 


जेन बोद तत्वव्वान ! [ १७७ 


ते साधकत्वमणिमम्य भवन्ति सिद्धा: । 
मृढास्त्वमृपनुपररूप परिश्रमल्ति ॥ २०-३१ ॥ 
मावाथे-जो ज्ञानी सब प्रकार मोहको दूर करके ज्ञानमयी 
भपनी निश्चल भूमिका झाश्रय छेते है वे मोक्षमागक्ो भाप्त होकर 
सिद्ध परमात्मा होजाते है, परन्तु अज्ञव्नी इस शुद्धात्मीक-कवको 
न प.कर संसार्में अमण करते है । 
तल्वाथसारमें कहते है-. 
अकामनिजरा बाल्तपो एन्दकथायता ॥ 
सुधर्मश्रवर्ण दाने तथायतरुरे बनम्‌ ॥ 8२७०४ पा 
सरागसयमझैव समूप्क्तत देशसंपमः | 
इति देवायुषे| हाते मवन्त्यासख्रद्ठेतव: ॥ ४३- ४ 
भावाथे-देव भायु वाषछर ठेवगति पानके कारण ये है-- 
(१) जकाम निमेरा-शातिसे कष्ट मोग लेना, (२) बालतप«»तआ,त्मा- 
चुभव २हित इच्छाको रोधना, ,३) म-द कपाय- क्रोधादिकी बहुत- 
कमी, (४) पघर्मानुग्रय रहित मिक्लुका चारित्र थाकना, (५) यृद्टस्थ 
श्रावकका संगम पाछूना, (६) ५* दझ्न मात्र होना । 
सार सम्रुश्चयनें कहा है-- 
अआत्मान स्तापये नित्य ज्ञ नन॑रेण चररुगा । 
येन निमठता कति जीवो न्‍मत्तग्ण पिश ३१४ ॥ 
भावार्थ-अपनेको सदा पविए ज्ञानव्पी जर्से स्ान कराना 
चाहिये | इसी खावसे यह जीब जन्म ऊ मके मेकसे छूटकर पवित्र 
होजाता है । 


मु मर आम 
श्र 


१७८ ) ' दूसरा भाग | 
(१८) मज्श्चिमनिकाय वम्मिक (वल्मीक) सूत्र । 


एक देवने अ'युष्यमान्‌ कुमार काइयपसे कहा--- 

भिक्षु ! यद ब्ल्मीक रातको घुंधवाता है, दिनको वक्ता है| 

च्राह्मणने कहा-सुमेव ! शख्नसे अमीक्षण ( काट ) सुमेधने 
शस्तसे काटते लंगोको देखा, स्वामी लंगी है । 

बा०-लंगीको फेंक, शखमे काट । सुमेघने धुंधवाना देखका 
ऋहटा धुबवाता है। ब्रा०-घुंधवानेको फें, शस्रसे फाट । 

सुमेधने फद्टा-दो रास्ते है| ब्रा०-दो रास्ते फेंक । 

सुमेर्ध -चंगवार ( टोइर' ) है। ब्रा०--चेगवार फेंक दे । 
सुमेघ-कू्म 'है.। ब्रा०-कूम फेंक दे । सुमेघ-भप्ितूना ( पशु 
आरनेका पीढ़ा ) है। त्रा०-असिपूना फेंक्र दे । सुमेघ-मांसपेशी 
है | ब्रा०-मासपेशी फेंक दे । सुमेघ-नाग है। ब्रा०-हने दे 
नागको, मत टसे घक्का दे, नागको नमर॒झार कर । 

देवने कहा- इसका भाव बुद्ध भगव'नसे पृछना | ठव कुमार 
काइयपने बुद्धसे पूछा । 

गौतमचुद्ध कहने हैं-(१) वर्भीक यह मातापितासे उत्तन्न, 
खातदारसे वर्षिन, इसी चातुर्भोतिर ( पृथ्वी, जरू, जम, वायु- 
रूपी ) कायाका नाम है जो कि अनित्य है तथा उत्पादन (हटाने) 
अदेन, भेदन, विध्यंसन स्वभाववारा है. (२) जो दिनके कार्मोके 
किये रातकों सोचता है, विचाग्ता है, यही गतका घुंबवाना है, (३) 
जो रातको सोच विचार कर दिनको ऋाया जौ/ बचनसे कार्यो्मं 
यग देता है । रह दिनका घघरकना है, (४) अ/ह्मग-मईत्‌ सम्यकृ 


जैन बोद्ध तत्वज्ञान । [ १७९ 


सम्बुद्धका नाम है, (५) सुमेघ यह मैक्ष्य मिश्षु ( बिसकी शिक्षाकी 
अभी जआावश्यक्ता है ऐसा निर्वाण मार्गारुढ़ व्यक्ति ) का नाम है, 
(६) शर्त्र यद् आये प्रज्ञा ( उत्तम ज्ञान ) का नाम है, (७) जमी- 
क्षण ( काटना ) यह वीर्यारंम ( उद्योग ) का नाम है, (८) लंगी 
जवियाफा नाम है। रूंगीको फेंक सुमेघ-मविदाकों छोड़, शत्र॒से काट, 
प्रज्ञासे काट यह जर्थ है, (१०) घुंघुआना यद्द क्रोषकी परेशानीका 
नाम है, घुधुआनाके कदे-क्रोधष मककों छोड़ दे, पज्ञा शखसे काट 
यह कथे है, (१०) दो रास्ते यद्द विचिकित्सा (संश्य)का नाम है, 
दो रास्ते फेंक दे, संशय छोड़ दे, मश्ञासे काट दे, (११) चंगवार 
यह पांच नीवरणों ( मावरणों ) का नाम है शेसे-(१) कामछन्द 
६ भोगोंसें राग ). (२) व्यापाद (परपीढ़ा करण ), (३) रूपान- 
गृद्धि (कायिक मानमिक्र आरूस्य, (४) ओद्धत्य-कौकृत्य ( उच्छू- 
खता और पश्चाताप ) (५) विचिकित्सा (संशय), चेतवार फेंक दे। 
इन पाच नीवरणोंको छोड़ दे, प्रज्यासे काट दे, (१२) कूमे यह पाच 
उपादान छ्कंधोंका नाम है | जैसे कि--.- 





(१) रूप ठपादान स्केंष, (२) बेदना 3०, (३) संज्ञा 3०, 
८४) संस्कार 5०, (५) विज्ञान 3०, इस कर्मको फेंकदे | प्रज्ञा 
अस्रसे इन पाचोंकी काट दे । (१३) असिसूना-यद्द पांच काम- 
शुर्णो (मोगों)का नाम है। जैसे (१) चल्लु द्वारा प्रिय विज्ञेय रूप, 
(२) शोत्र विज्ञेय प्रिय शब्द, (३) प्राण विज्ञेय सुगन्ध, (४) निहा 
विज्ञेय हष्ट रस, (५) फाय विज्ेय इष्ट स्पृष्ठय | इस अपिवुनाको 
केक दे, प्रज्ञासे इन पांच कामगुणोंको काट दे। (१४) मांसपेक्षी- 


श्थ० ] दूसरा माग । 


यद्द ननन्‍्दी (राग) का नाम है। इस मांशपेशीको फेंक दे। नन्‍दी रागक़ो' 
प्रज्ञासे काट दे । (१०) मिक्लु ! नाग वह्द क्षीणालव (महंत) मिक्षु- 
का नाम है। रहदनेदे नागको-मत ढसे घक्का दे, नागको नमहकार 
कर, यद्द इसका अथे है | 


नोट-हस सुत्रमें मोक्षमागेका गूढ़ तत्वज्ञान बताया है। जेसे 
सापकी वल्मीकसें सप॑ रहता हो वैसे इस कायरूपी वर्मीक्में निर्वाण 
स्वरुप जहंत्‌ क्षीणास॒व शुद्धात्मा रहता है। इस वल्मीकरूपी कायमें 
क्रोधादि कपायोंका घूआओं निकका करता है। इन कपायोंको प्रज्ञासे 
दुर करना चाहिये। इप्त कायमें अविद्यारूपी लंगी है। इसको भी 
प्रज्ञासे दूर करे । इस कायमें संशय या द्विकरोटि ज्ञान रूपी दुवि- 
धाके दो रास्ते है उप्तको भी प्शासे छेद ड,छ | इस कायमें 
पांच नीवरणोंका टोकरा है । इस टोक्रेको भी भज्ञासे तोड़ डाक | 
अर्थात राग, द्वेष, मोह, आावत्य उद्धता ओर संशयकों मिटा डाछ। 
इस कायमें रहते हुए पांच डपादान र्कंघरूपी कृमि या कछुझा है 
इसको पज्ञाके द्वारा फेंक दे । भर्थाव रूप व छूपसे उत्पन्न चेदना 
स॑ज्ञा, संस्कार ओर विज्ञानको जो अपने नागरूपी अरद्तका स्वभाव 
नहीं है उनको भी छोड़ दे। इस कायमें पांच काय मुणरूपी असि 
सना ( पशु मारनेका पीढ़ा ) है इसे भी फ्रेंक्न दे । पांच इन्द्रियोंके 
- भनोज्ञ विषयोंकी चाहको भी प्रज्ञासे मिटा डार। इस कायमें 
तृष्णा नदीरूपी मांसकी डछी है इसको भी भज्ञाके द्वारा दूर करदे। 
तथ इस कायरूपी वह्मीकसे निकछ कर यद्द जहँत्‌ क्षीणाल॒व निर्वाण 
स्वरूप भात्मारूपी निर्वाणरूप रहेगा । 


जैन बोद्ध तत्वव्ञान । [ १८२ 


इस तल्वज्ञानसे साफ प्रगट है कि गौतम बुद्ध निर्वाण स्वरूप 
भात्माको नागकी डपमा देकर पूजनेकी आज्ञा देते है, उसे नहीं 
फक्ते, उसको स्थिर रखते हैं ओर जो कुछ भी उसकी प्रति- 
छाका विरोधी था उत्त सबको मेदविज्ञान रूपी प्रज्ञासे भक्कूण कर 
देते हैं। यदि शुद्धात्माका जनुभव या ज्ञान गौतम बुडको न होता 
व निर्वाणको गम्रावरृप मानते दोते तो ऐसा कथन नहीं करते 
कि सबे सासारिक वासनाओंको त्याग कर दो । ** 


से इन्द्रिय व मन सम्बन्धी क्रमवर्ती ज्ञानको अपना स्वरूप 
न मानो । सर्व चाहनाओंको इटाबो । सर्वे क्रोधादिको व 
रागह्रेष मोदको जीत को । बस, अपना शुद्ध स्वरूप रद्द जायगा। 
यही शिक्षा जेन सिद्धांकी है, निर्वाण स्वरूप भात्मा ही सिद्ध 
भगवान्‌ है । उसके सम द्रव्यकमे, झ्ञानावरणादि कमे बंध संरकार, 
भावकर्म रागद्वेषादि ओपाधिक भाव नोकमे-शरीरादि बाहरी 
सवे पदार्थ नहीं है, न उसके कऋ्रमवर्ती क्षयोपश्यम जशुद्ध ज्ञान है, न 
कोईं इन्द्रिय है, न भन है। वही ध्यानके योग्य, पृजनके योग्य, नमें- 
स्कारके योग्य है । उसके ध्यानसे उसी स्ररूप होजाना है | बही 
तल्वज्ञान इस सूत्र॒का माव है व यही भेन सिद्धातका मम है । 
गौतमबुद्धरूपी ब्राह्मण नवीन निवणिच्छु शिष्यकरो ऐसी शिक्षा देते 
हैं । जबतक शरीरका संयोग है तबतक ये सच ऊपर किखिंत डपा- 
बिया रहती हैं, जब वह निर्वाण स्वरुप प्रसु कायसे रहित होकर फिर 
कायमें नहीं फंसता, वही निर्वाण होजाता है, प्रज्ञा निर्वाण और 
'निर्वाण विरोधी सर्वके मिन्नर उत्तम ज्ञानछो कहते हैं। जैन सिद्धा 


१८२ | दूसरा भाग । 


न्तमें प्रज्ञाकी बड़ी भारी मशंसा की हें। जेन सिद्धांवके कुछ वाक्य-- 
श्री कुंदकुंदाचाय समयसारमें कहते हैं--.- 
जीवो बंधोय तड्टा छिलेति सब्क्खणेहि णियएट्टि | 
पण्णाछेदणएणदु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥ ३१६ ॥ 
मावारथ-णलपने २ मिन्न २ रक्षणको रखनेबाके जीव और 
उसके बंधरूप कर्मादि, रागादि व छरीरादि है। प्रज्ञा(्पी छेनीसे 
दोनोंको छेदनेसे दोनों जलग रद जाते हैं । भर्थाव्‌ बुद्धिमें निर्बाण 
स्वरूप जीव भिन्न भनुभवमें माता है । 
पण्णाएं घित्तन्‍्वो जो चेदा सो भहं तु णिच्छयदो ! 
चयसेसा जे भागा ते मज्ञपरित णादब्वा ॥३१९॥ 
शावार्थ-प्रज्ञा रूपी छेनीसे जो कुछ अद्ण योग्य है वह चेत- 
नेवाक्ा में ही निश्चयसे हूं । मेरे सिवाय बाकी सर्व भाव मुझसे ५२ 
है, जुदे हैं ऐसा जानना चाहिये । 
समयसारकछशमें कहा हे- 
जशानादइिविचकतया तु॒परात्मनोरथों 
जानाति इस इध वाःपयसोविशेष । 
चेतन्यधातुमचर॑ स सदाधिरूढो 
जानीत एव हि करोति न विश्वनापि ॥ १४-३ ॥ 
भावाये-ज्ञानके द्वारा जो भपने भात्माको और परफो भलूग 
जरूग इसतरद्द जानता है जैसे हंस दृध भौर पानीको कलम २ 
जानता है | जानफर चद्द ज्ञानी अपने निश्चल चेतन्य स्वभावपें 
भारुढ़ रहता हुआ मात्र जानता ही है, कुछ करता नहीं है । 


श्री योगेन्द्रदेव योगसारमे कहते हैं-- 


जोन वैद्ध तत्वज्ञान । [ श्टर३े 
भष्पा अप्प्ठ जइ मुणद्दि तड़॒ णिज्ञाणु रुद्देहि | 
पर णप्पा जड मुणिद्दि तुहु तहु ससार भमेद्दि ॥ १२॥ 
भावाथे-यदि तू जपनेसे आपको ही अनुभव करेगा तो 
निर्वाण पाविगा और जो परको जाप मानेगा तो तू संसारमें ही अमेगा । 
जो परमप्पा सो जि इउ जो हउ सो परपप्पु । 
इठ जाणेविणु जोइमा अणण म कर हु विष्प्पु ॥ २२॥ 
भावाय--जो परमात्मा दै वही सैं हूं, जो मैं हूं, सो दी पर- 
मात्मा है ऐसा समझकर हे योगी! ओर कुछ विचार न कर | 
घुद्धु सचेणण बुद्ध हिणु केवछणाणसद्दाढ | 
सो अप्या श्णुदिण मुणह जइ चाइड सिवकाहु ॥ २६॥ 
सावायें-नो तु निर्वाणका राम चाहता है तो तू रात दिन 
उसी भात्माका भनुभव कर जो शुद्ध है, चेतन्यरूप है, ज्ञानी व 
वृद्ध है, रागादि विनयी भिन है तथा केवलज्ञान स्वभाव घारी है । 
अप्यततरूथह जो रमह छवि सहुवयद्वार | 
सो सम्पाइट्दी हव३ छहु पायद भवपारु ॥ ८८॥ 
भावाथे-जो कोई सवे लोक व्यवद्वारसे ममता छोडकर भपने 
भात्माके स्वरुपमें रमण करता है वद्दी सम्यग्दष्टी है, वह शीघ्र संपता- 
रसे पार दोनाता है। 
सारसमुद्यम॒ कहा है- 
बन्ुुभावस्थितान्‌ू यस्तु करोति वशपतिन:। 
प्रज्ञाप्योगसामर्थ्यात्‌ स श्र; स च पढितः ॥| २९० ॥ 
भावाथें-जो कोई राग द्वेष मोह्यदि भावोंको जो भात्माके 


श्थछ दूसरा माग । 

शत्रु है मज्ञाके प्रयोगके बलसे अपने वश कर लेता है वही वीर है 
व्‌ वही पंडित है | 

तत्वानुशासनमे कहा है- 

दिधासु: स्व परं ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति । 

विद्वायान्यदनयित्वात्‌ स्वमेवापेतु पश्यतु ॥ १४३ ॥ 

नानन्‍्थोद स्मि नाइमस्त्यन्यों नान्पस्याह न मे पर: | 

अन्यस्त्वन्योदहमेराहमन्योन्यल्याहमेव मे ॥ १४८ ॥| 

सावाथ -ध्यानकी इच्छा करनेवाछा आपको आप परको पर 
ठीक्ष ठीक अरद्धान करके अन्यको भकायेझारी जानकर छोड़दे, केवल 
अपनेको ही जाने व देखे | मैं अन्य नहीं हू य जन्य मुझ रुप है, 
न णन्‍्यका मै हूं, न अन्य मेरा है। अन्य जन्य है, मैं मैं हूं, 
कअन्यका जन्य है, में मेरा ही हैं, यही प्रज्ञा या भेदविज्ञान है । 





(१९) मज्शिमनिकाय रथविनीत सूत्र । 

एक दफे गोतम बुद्ध राजगृहमें थे। तब बहुतसे मिश्लु ज्ञाति- 
आुमिक ( कपिल वस्तुके निवासी) गौतम बुछ्के पास गएु। तब 
बुद्धने पूछा-भिश्नुओ ! जातिभुमिके मिक्षुभोंमें कोन ऐसा संभावित 
(पतिष्ठित) मिक्षु है, जो. स्वयं अल्पेच्छ (निलोंम) हो और भरपे- 
उछकी कथा कहनेवाका हो, स्वयं संतुष्ट हो और संतोषकी कथा 
छहदनेगला हो, स्त्रयं प्रविविक्त (एक्रान्त चिन्तनशीक) हो और भवि- 
चेककी कथा कहनेवाका हो। स्वयं असंतुष्ट (अनासक्त) हो व असे- 


सगे कथा कहनेवाला हो, सत्य परार्य बीये ( उद्योगी ) हो, और 


जैन बौद्ध तलहान । [ श्ट५ 


वीरयारम्मदी कथा कहनेवाल हो, सब शीलसम्पत्त ( सदाचारी ) 
हो, भौर शीरू सम्पदाकी कथा ऋहनेवाला हो, स्वर्य समाधि संपन्न 
हो और समाधि सम्पदाकी कया कहनेवादय हो, खय प्रज्ञा सम्पन्न 
हो और प्रह्॒ प्म्यदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वय॑ विभुक्ति सम्प्त 
हो और विमुक्ति संपदा कथा कहनेवाला हो, स्वयं विमुक्ति शान- 
-दक््षग सम्पल ( मुक्तिके ज्ञान साक्षात्कार जिसने कर लिया ) हो 
और विमुक्ति ज्ञान दशन सम्पदाकीकथा कहता हो, जो सत्रहाचारियों 
((ह घर्मियों ) के छिये अपवादक ( उपदेशक ), विज्ञापक; संद- 
शैक्र, समादयक, समुत्तेन$, सम्परदर्षक (उत्साह देनेवाला) दो । 


तब उन भिक्षुओंने ऋ्ा-कि जाति सूमिमें ऐसा पूणे मेत्रा- 
यणी पुत्र है तब पास बैठे हुए भिश्षु सारिपुत्रकों ऐसा हुमा- 
क्‍या कमी पूर्ण मैत्नायणी पुछके साथ समामम होगा ? 
जब गौतमबुद्ध राजग्रद्दीसे चलकर आस्त्ीमें पहुंचे तब पूर्ण 
मैत्रायणी पुत्र सी आवह्ती आए और पत्थर पार्मिक कबा हुई। 
जन पूर्ण मेत्रावणी पुत्र वहों बचपनमें एक वृक्षके नीचे दिनमें विहार 
(ध्यान स्वाध्याय) के लिये बैठे थे तत्र प्तारि पुत्र भी उसी बनें 
एक हक्षके नीचे बेंठे । सायेकालकों सारिपुत्र (पततिसेछपन) (ध्यान) से 
उठ पूर्ण मैत्रायणी पुत्रके पास गए और प्रश्न॒ किया । जाप बुद्ध 
भगवानके पास अक्षचमेबास किस छिये करते है| क्या भील विद्यु- 
द्विके छिशे | नहीं! क्‍या चित्र विशुद्धिके लिये ? नहीं ! बया दृष्टि 
विशुद्धि ( सिद्धांत ठीक करने ) के ढिये ? नहीं | क्या संदेह दृर 
“करनेके हिये ! नेहीं | क्या मा भमार्गके शानके दर्शनकी विशुद्धिके 
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लिये | नहीं । नया प्रतिपद्‌ (मार्ग) ज्ञानदशनकी विशुद्धिके किये ! 
नहीं ' कया ज्ञानदशैनकी विशुद्धिके लिये ! नहीं ! तब भाष किस 
लिये भगवानके पास ब्रह्मचरयवात्त करते है? उपादान रहित 
(परिग्रह रहित) परिनिर्वाणके लिये में भगवानके पास ब्क्चये- 
वास करता हूं । 

सारिपुत्न कहते हैं-तो क्‍या इन ऊपर रिखित पर्नोसे मछूग 
डवादान रहित परिनिर्वाण है ? नहीं। यदि इन घरममोसे भरूग 
उपादान रहित निर्वाणक्षा भधिक्तारी भी निर्वाणको प्राप्त होगा, तुम्हें 
एक उपमा देता +। उपमासे भी कोई विज्ञ पुरुष कहे का अथे 
समझते हैं । 

जेसे राजा प्रसेनजित कोसलको आवत्तीमें वसते हुए कोई 
जति आवश्यक काम साकेत (अयोध्या)पें उत्पन्न होजावे। वहां जानेके 
लिये आवस्ती और साकेतके बीचमें सात रथ विनीत (डाक) स्थापित 
करे। तब राजा प्रसेननित आ्रवस्तीसे निकलकर जँतःघुरके द्वारपर पहले 
रथ विनीद (स्थकी डाक) पर चढ़े, फिर दूसरेपर चढे पहलेकों छोडदे, 
फिर तोसरेपर चढ़े दुसरेको छोड़दे। इसतरद्द चकते चलते सातवें रथ- 
विनीतसे साकेतके अतपुरके द्वारपर पहुंच जाबे तब वहां मित्र व 
णमात्यादि राजासे पूंछे-क्या आप इसी रथविनीत द्वारा आवस्तीसे 
साकेत आए है | तब राजा यही उत्तर देगा मैने बीचमें सात रथ 
विनीद स्थापित किये थे । आवस्तीसे निकलकर चकते २ क्रमशः 
एकफो छोड़ दृसरेपर चढ़ इस सातवें रथविनीतसे साकेतके जंतः- 
पुरके द्वारपर पहुंच गया हूं । इसी तरह शीकृविशुद्धि तभीतक है. 
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जबतक चित्त विशुद्धि न हो। चित्र विशुद्धि तमीतक है जबतक 
दृष्टि विशुद्धि न हो । दृष्टि विशुद्धि तमीतक दे जबतक काक्षा 
( संदेह ) वितरण चिशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तमीतक दै 
जबतक मार्गामार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो। यह विशुद्धि उमीतक 
है जन्तक प्रतिरदज्ञानदशन विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तमी तक 
है जबतक ज्ञान दशन विशुद्धि न हो। ज्ञान दशन विशुद्धि तभी- 
तक है जबतक उपादान रहित परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं होता । 
सें इसी अनुपादान परिनिर्वाणके लिये भगवानके पास ब्ह्मचये प्राप्त 
करता हूं 

सारिपुत्र असन्न होजाता है । इस प्रकार दोनों महद्दानागों 
( महद्दावीरों ) ने एक दूसरेको छुमाषितक्ा अनुमोदन किया । 

नोट-इस सूत्रसे सच्चे मिक्षुका छक्षण प्रथट होता है जो 
सबसे पहले फद्दा दे कि गरपेच्छ हो इत्य(दि। फिः यद दिखकाया है 
कि,निर्वाण सबे उपादान वा परिग्रहसे रहित शुद्ध है। उसकी गुप्तिके 
किये सात मागे या श्रेणिया है। भेसे सात जगद्द रथ बदुककर 
मागेक्ो तय करते हुए कोई आवस्तीसे साकेत जावे । चलनेवालेका 
ध्येय साकेत है । उसी ध्येबफो सामने रखते हुए वह सात रथोंके 
छारा पहुंच जावे । इसी तरह साथकक्ना ध्येय निरुपादान निर्वाणपर 
पहुंचना है। इसीके लिये क्रमशः सात शक्तियोंमें पूर्णेता प्राप्त करता 
हुआ निर्वाणकी तरफ चढ़ता है। (१) शीक विशुद्धि या सदाचार 
पाकनेसे चित्तविशुद्धि होगी । फामवासनाजोसे रहित मन होगा । 
(२) फिर चित्त विशुद्धिसे दृष्टि विशुद्धि होगी जर्थाव्‌ श्रद्धा निर्भेल 
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दोगी, (३) फिर दृष्टि विशुद्िसे कांक्षा वितरण विशुद्धि था संदेह- 
रदित विशुद्धि होगी, (४) फिर इस निःसंदेद्द सावसे मागे अमारे 
ज्ञानदशन विशुद्धि होगी अर्थात्‌ छुमागें व कुमागेश्ता यथार्थ भेद- 
ज्ञानपृर्ण ज्ञानदशन होगा, (०) फिर इसके मश्याससे प्रतिपद्‌ ज्ञान- 
दश्ैन विशुद्धि या सुमागेंके ज्ञानदशनकी निमेकता होगी, (६) फिर 
इसके द्वारा ज्ञानवशन विशुद्धि होगी, लर्थात्‌ ज्ञानदरीन शुण निर्मेक 
होगा, जर्थात्‌ जैन सिद्धांतानुसार भनंत ज्ञान व जन्नत दशेन प्राप्त 
होगा, (७) फिर उपादान रहित परिनिर्बाण या मोक्ष प्राप्त हो आयगा 
जहां चेवक अनुमवगम्य एक जाप निर्वाण सरूप-सप सांध्ारिक 
चासनाभेोंसे रहित, ऋ्रमवर्ती ज्ञानसे रहित, सिद्ध स्वरुप शुद्धाप्मा 
रह जायगा | 

जैन सिद्धांतका भी यही सार है कि जब कोई साधक शुद्धात्मा- 
नुमबरूप समाधिको प्राप्त होगा जहां संदेदरहित मोक्षमागंका ज्ञान- 
दर्शन स्वरूप भनुभव है तब ही मरसे रहित हो, भद्देत केबली दोगा। 
अनंत ज्ञान व जनंत दशनका धनी होगा। फिर जायुके अतर्भें शरीर 
रहित, कमे रद्दित, सवे उपाधि रहित झुद्ध परमात्मा सिद्ध या निर्बाण 
स्वह्ूप होजायगा । भावार्थ यही है कि व्यवहाग्शीक व चारित्रके 
द्वारा निश्चय स्वात्मानुभव रुप सम्यकृसमाधि ही निर्वाणका भागे है। 

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य/--- 

सारसप्नुच्चयमें मोक्षमागे पथिकृका स्वरूप बताया है- 
ससारण्॑सिर्नी चर्या ये कुतवति सदा नरा:। 
जागद्वेषइतिं कृत्वा ते यान्ति परम पदम॥ २१६॥ 
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भावाथैं-जो कोई मानव सदा राग ट्वेषफो नाश करके सेसा- 
रको मिटानेवाले चारित्रको पारते है वेद्दी परमपद निर्वाणझ्ोपाते है। 
ज्ञानमावनया दशाक्ता निम्नेनानतरात्मनः | 
अप्रमत्ते गुण प्रण्प ठभन्‍ते दितामात्मनः: ॥ २१८ ॥ 
मावार्थ-सम्ग्रदष्टी महात्मा साधु जाक्तज्ञानकी भावनासे” 
सीचे हुए व हृढ़ता रखते हुए अमाद रहित ध्यानक्ी भ्रेणियोर्में चढ़- 
कर अपने जात्माका हित पाते दे | 
संसारबासभीरूणा स्यक्तान्तर्भाग्नतेगिनाम्‌ | 
विषधेम्यो निद्त्ताना छाथ्ये तेषा हि जीवित्म ॥२१९॥ 
भावाथें-जो मद्दात्मा संसारके अमणप्ते भयभीत है, तथा 
रागादि अंतरज्ञ परिप्रद व धनघान्यादि बाहरी परिग्रहके त्यागी हैं 
तथा पांचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त है उन साधुमोंक्रा ही जीवन 
प्रशंधनीय है ! 
श्री समन्तभद्राचाये रत्नकरण्ड आवकाचारमें कहते हैं- 
गशिवमजरमरुजमक्षयमन्यावाध विज्ञोग्रभपशडूम। 
काष्टामतसुखधिदयाधिमव॒ विमछ ममत्ति दकश्शनशरण।: ॥५ग॥॥ 
भावाथ-सम्पग्दष्टी जीव ऐसे निर्शगक्ा छामका ही ध्येय 
रखके घमेका सेवन करते है जो निर्वाण आनन्दरूप है, जरा 
रहित है, रोग रहित है, वाघा रहिए है, शोक रहित है, भय रहित 
है, शंका रहित है, जहा परम सुख वे परम ज्ञानकी सम्पदा है 
तथा जो सर्वे मकू रहित निर्मल शुद्ध है । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसतारमें कहते है--- 
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जो णिद्ददमोद्टगंढी रागपदोसे खबीय सामणणे। 
होल समसुहृदुक्खों सो सोक्ख अक्खय लद्ददि ॥१०७-२॥ 
जो खबिदमोष्ठ कलुस्तो विस्तयवि'त्तो मणो णिरंमित्ता 
समबह्िदों सहावे सो जप्पाणे हृदढि घाढा ॥ ९०८-२॥ 
इहकोम णिरावेकलों «प्र डबद्गो पामिप्र छोय मिप्त | 
जुत्ताहारविद्वारों रहिदक्षसाओों हवे समणो ॥ ४२-४३ ॥ 
भावाथ-जो मोहकी गांठकों क्षय करके साधुपदमें स्थित होकर 
गगद्वेषकोी दुर करता है और सुख दुःखमें ममभावका घारी होता 
है वही अविनाशी निर्वण सुख़को पाता है । जो महात्मा मोहरुप 
भैलफो क्षय कर्ता हुआ, पाचों इन्द्रिश्रेके विषयोसे विशक्त होता 
हुआ व मनको रोकता हुआ सपने शुद्ध स्वभाव एकतासे ठढ़र 
जाता है, वही आत्माका ध्यान करनेबाका है। जो मुनि इस लोकमें 
विषयोकी आशासे रहित है, परलछोकमें भी क्रिस्ती पदकी इच्छा 
- नहीं रखता है, योग्य भाह्र विहारका करनेवाला है तथा ऋषादि 
क्पाय रहित है बढ़ी साधु है। 
श्री बुंदकुंदाचाये भावपाहुएुमें कहते है--- 
जो जीवो मावंतो जीवसद्दाब॑ सुमावसंजुत्तो | 
सो जरमरण विणासंकुणद फुट छहइ णिप्बाण ॥ ६१ ॥ 
भावाथे-जो भीव जात्माके स्वमावफो जानता हुआ णात्माके 
स्वमावकी भावना करता है दह जरा मरणका नाश फरता है और 
अगटपने निर्वाणकों पाता है | 
श्री श॒भद्राचाय ज्ञनाणवम कहते हैं--- 
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ज्तुल्सुखनिषाने ज्ञानग्न्नाननीज 
विज्यगतकलंक शात्तविश्वप्रचारम्‌ | 
गह्तिसकलदाक विश्वरूपे विज्ञाल 
भज्त विभतविकारं खात्मनात्मानमेव ॥४३-१५॥ 
भाषाथे-दे आनन्द | तू लपने द्वी जात्माक द्वारा मनंत 
सुख समुद्र, केक ज्ञानका बीज, कलंक रहित, सर्च संकरपविकरप 
रहित, सर्वशंका रहित, ज्ञानापेक्षा सवेब्यापी, मद्दान, तथा निर्चिकार 
जात्माको ही मज, उसीका दी ध्यान कर । 
ब्ञानभुषण भट्टारक तत्वज्ञानतरंगिणीमें ऋदने है-- 
संगत्यागो निननस्थानकं व त्त्वज्ञान स्वेचिताविमुक्ति: । 
निर्बधत्व योगरोधो मुनीना मुत्तये ध्याने हेतवोष्मी निरुक्ता: ॥८- १ ६॥ 
भावा्थे-परिग्रहका त्याग, निर्मेनस्थान, तत्वज्ञान, संचे चिंता- 
ओंका निरोध, बाघार द्वितपना, मन वचन काय योगगोकी गुप्ति, ये ही 
मोक्षके द्ेतु ध्यानके साधन कहे गए दे । 
श्री देवपतेनाचाय तत्वसारमें कद्दते है--- 
प्ररदष्चे देहाई कुणइ ममत्ति च जाम तस्छुवर्रि | 
परसमपयरदों ताव बज्ज्ञदि कम्मेददि बिविद्देदि | ३४ ॥ 
भावाथै३-पर द्रव्य शरीरादि है। जब तक उनके ऊपर ममता 
करता है त्तबतक पर पदार्थेमे रत है व तबतक नाना प्रकार कर्मोको 
बाधता दै | 
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(२० ) मज्म्िमनिकाय-विवाय सूत्र । 
गोतमबुद्ध कहते है-नेवायरिक्र (बढ़ेलिया शिकारी) यह सोच 
कर निवाय (संगोके शिक्वारके लिये जंगकमें बोए खेत) नहीं बोता 
कि इस मेरे बोए निवायको लाकर स्ग दीर्षायु दो चिरकाक तक 
गुजारा करें । वह इसलिये चोता है कि संग इस मेरे बोए निवायको 
सूछित दो भोजन करेंगे, महको प्राप्त होंगे, ममादी होंगे, स्वेच्छ/चारी' 
होंगे (और में इनको पकड़ लंगा) । 

भिशक्षुनो ! पहले श्गों (के दल) ने इस निवायकों मुछित हो 
भोजन किया । प्रमादी हुए (पकडे गए) नेबायिकके चमल्ह्ारसे मुक्त 
नहीं हुए । 

दूसरे म्ुगों (के दुक) ने पहले स्गोंकी दशाको विधार इस 
निवाय भोजनसे विरत हो भयभीत हो जरण्य स्थानोंमें विद्वार किया। 
ग्रीष्मके अंतिम मासमे घास पानीके क्षय होनेसे उनका शरीर 
ग॒त्य॑त्त दुर्बक द्ोगया, बक वीये नष्ट होगया तब नेवायिक्रके बोए 
निवायको खानेके छिये छोटे, सूछित हो भोजन किया (पकड़े गए)। 

तौक्षरे खगों ( क दक ) ने ' दोनों सर्गोके दरलों्ी दशाको 
देख यह सोचा कि द्र/ इस्त निवायकों भमूछित हो भोजन करें । 
उन्होंने ममृछित हो भोजन किया । प्रमादी नहीं हुये। तब 
नैदायिकने उन स्गोके गमन आगमनके नार्गको चारों तरफसे डंहोंे 
घेर दिया | ये भी पकड़ छिये गये | 

चौथे सृ्गों ( के दछ ) से तीनों मृर्गोंडी दशशाको विचार यह 
सोचा कि दस वहां जाश्रय ढें जहां नेवायिककी गति नहीं है, वहां 


_____ नेन बंद बखुबन । | १९३ 
अपृछिंठ हो हर निदायक्नो भोजन कर । उन्होंने ऐसे! ही दिया 
लेच्छाचारी नहीं हुए । तब नेश्यिक्तझो यह विचार हुआ झियवे 
मृग चतुर, हैं | दमरे छोड़े निवायक्ो खाते दै परन्‍्तु' उतने उनके 
भोश्रयक्री नहीं देख पाया भडाररि वे पहड़े बाते। तब नेवायिकको 

विचार हुआ कि इनके पीछे पढड़ेंग तब सारे मृग इस बोए 
निगायको छोड देंगे, वर्षो न €म हत चोये मुर्गोह्नी उपेक्षा करें, ऐसा 
सोच उपने उपेक्षित किया। इस प्रद्मार चोथे रूप नेवायिक्रके फंदसे 
छूटे -पहडे नहीं गए। मिक्षुओ ! भथेतरो सम्झनेके छिय्रे यद्ट उपमा 
कही है । गित्राम पांव काम गुणों (पाच इन्द्रिय भोंगों ) का नाम, 
है। नेतरायिक पापी मारछ नाम है। गत सनृद भ्रमण-त्र हमणोंका 
नाभ है। पहले प्ररारहे सगोंक्रे 'लमान अमण ब्राक्षगोंन इन्द्रिप 
विषयोंकी समूछित हो भोगा-त्म दी हुए इ्वेच्ठाच री हुए, मारके 
कंरेंमें फंप गए । 
.. दुमरे प्रश्नार:के अनणब्रक्षग पहले अमण आ्ाह्माणोंदी दक्षा् 
विवार कर, विषयभोगस सरैया वि।त हो, अएण्य स्थानोक्ना जवगा- 
- हन कर विदरने छगे । बढ़ा शाकाहारी हुर, जप्रीनपर पड़े फक्ोंक्ो ... 
खानेवाहे हुए । ग्रीष्मक अन सम 7ऐ घाम पानीके क्षय होनेएर भोजन 
न पा बकू वीये ब्टू होनस चितरी शति नष्ट दोगई। लौटइर 
'विरयय भोगोंको मुछित हो छर बरने छा। मारके फन्‍्देमें फंप गए। 
तीप्तरे प्रश्रारक अतण आह्ष्गोने दोनों ऊपाडे; श्रमण त्र हमगों डी 
दशा विवार यइ सोदा। वर्यो न दम अगुछित हो विषयमोग के! ? 
ऐमा सोत्र भमृछित हो व्पयरो। 5य', स्वेच्छाचारी नहीं हुए 
१ई ४ पर $ ।7 & 2 ४४% ४ 
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किन्तु उनकी ये दृष्टियां हुईं (इन इृष्टियोंके या नयोंके विचारमे 
फुँप गए) (१) लोछ शाश्वत है. (२) (जथवा) यह कोक अश्षा- 
खत है, (३) लोक सान्‍त है, (४) (भथदा) छोक भरत है, (७) 
सोई जीव है, सोई शरीर है, (६) (अथवा) जीव जन्य है, शरीर 
अन्य है, (७) तथाग्त ( बुद्ध, मुक्त ) मशनेके बाद होते हैं, (८), 
(अथवा) तथागत मरनेके बाद नहीं होते, (९) तथागत मरनेके बाद 
होते भी है, नहीं भी होते, (१०) तथागत मरनेफे बाद न होते हैं 
न नहीं होते है । इस भकार इन (विभल्प जालोमें फंपकर) तीसरे 
अमग-ब्राह्मण भी मारके फदेसे नहीं छूटे । 

चौथे प्रकारके अ्रमग त्र हार्णोति पहले तीन म्रकारके श्रपण- 
आह्मगोंकी दशाकों विचार यह सोचा कि क्यों न हप वह्दां जाश्रय भहण 
करें जहां मारही और मार परिषद्‌ ही गति नहीं है। वहां हम अमृ- 
'छिंत्र हो मोजन करेंगे. मढक़ों प्राप्त न होंगे, स्वेच्छाचारी न होंगे, 
ऐसा सोव इन्होंने ऐपा ही किया | वे चौथे अमण ब्राह्मण मारके 
फरेसे छूटे रहे । 
केसे (आश्रय करनेसे) पार और मार परिपद्की गति नहीं होदी । 

(१) भिश्लु कार्मो (ईच्छाओं)मे रहित हो, थु) वार्तोंते रहित 
हो, सवितक सविचार वियरेकज प्रीतिसुख रूप प्रथम ध्यानशो प्राप्त 
डो, विहरता है। इस म्थ्षिने मारकों अब्ा वर दिया। मारकी चक्षुप 
छअगम्य बनकर वह मिक्षु १ पी मारसे अदधन होगया । 

(२) पे! वह सिक्षु अवितर्क अविचार समाविननन्य द्वितीय 
ध्यानदो प्राप्त द्ो विदरता है। इसने भी मारको वा कर दिया। 


जैन चोद्ध तत्वज्ञान । [ शऋष्‌ 


(३) फिः चह सिक्षु उपेक्षा सहित, स्टृतिप्तद्ित, सुखविद्ारी 
तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। इसने भी मारकों अधा 
फर दिया। 

(9) फिर वह सिक्षु अदुःख व भसुखरूर, उपेक्षा व स्व॒तिसे 
परिशुद्ध चतुथे ध्यानको प्राप्त हो बिहरता है। इसने भी मारको 
अन्षा कर दिया । 

(७) फिर वह भिक्षु रूप संज्ञाओंको, प्रतिषा ( प्रतिद्िता ) 
संज्ञाओंक़ी, नानापनकी सैज्ञाओंको मनमें न करके “* मननन्‍त जाकाश 
है ” इस जाकाश भानन्त्य आयतनको प्राप्त दो विदरता है| इसने 
भी मारको भनन्‍्धा कर दिया । 

(६) फिर वह मिश्षु भाकाश पतनको सर्वेथा, अतिकमण 
कर “अनन्त विज्ञान है” इस विज्ञान आनन्त्य-भायतनको प्राप्त हो 
व्दिरठा है | इसने भी मारको अन्धा कर दिया । 

(७) फिर चह भिक्षु सर्वथा विज्ञान भावतनकों अतिक्रमण 
कर « कुछ नहीं ” इस णार्किचन्यायतनको प्राप्त हो विददरता है |. 
इसने भी मारको जन्धा कर दिया । 

(८) फिर वह भिक्षु सर्वेथा आर्किचन्यावतनकों भत्क्रिमण 
कर नैव संज्ञा न अंज्ञा जायनतको प्राप्त हो विदरता है। इसने 
भी मारको अन्धा कर दिया | 

(९) फिर वह मिक्षु सवेथा नेव संज्ञा न अर्ज्ञायतनफो उहुँ- 
घन कर संज्ञावेद्थित निरोधको प्राप्त हो विहरता है| भज्ञासे देखते 
हुए इसके जातव परिक्षीण होजाते हैं। इस मिक्षुने मरको अन्धा 


8९६, ] दूसरा. भाग । 
कह दिया । यह मिक्षु मारकी चक्षुसे मगम्य वनकर पापीसे जदशेन 
दोगया । छोफपे वित्त्तिक ( भनासक्त ) हो ठत्तीण द्ोगया है। . 

नोट-इस सूत्रमें सम्यकृपमाधिरूप निर्वाण मागका बहुत ही 
बढ़िया कथन किया है | तीन भ्कारके व्यक्ति मोक्षमार्गी नहीं दें । 
' (१) वे जो विषयों रम्पटी हैं, (२) वे जो विषयमोग छोड़कर 
छात्ते परन्तु वासना नहीं छोडते,वे फिर छौटकर विषयोर्ें फप्त जाते। 
(३) वे जो विषयभोगोंमें तो मृछित नहीं होने, मात्रारूप अप्रमादी 
दो भोजन करते परन्तु नाना प्रकार विक्ररप जालोमि या संदेदोंमें 
फंदे रहते हैं, वे भी समाधिको नहीं पाते | चौथे प्रकारके मिश्लु 
ही सब तरह संसारसे बचकर मुक्तिक्रो पाते है, नो काम भोगोंसे 
दिसक्त होकर शगद्वेष व विकल्प छोड़कर तिश्रिग्त हो, ध्यानका 
सभ्यात के है। ध्यानके अभ्याप्तको बढ़ाते बढ़ाते विक्षकुछ 
एउमाधि भावषको प्राप्त हो नाते है तव उनके जाखव क्षय द्ोजाते दे 
वे संतारसे ठत्तण होनाते है | वास्‍्तवमें पाच इन्द्रियरूपी खेतोंको 
अनासक्त हो भोगना जोर तृष्णासे बचे रहना ही निर्वाण प्राप्तिक्ा 
उपाय है। गहदीपदर्में भी ज्ञान बेराग्ययुक्त भावश्यक अर्थ व काम 
युरुषारथ साधते हुए ध्यानका जभ्पास करना चाहिये। साधु होऋर 
पूर्ण इन्द्रिय विजयी दो, सेपम साधनके हेतु सरस नीरपस भोजन 
पाकर ध्यानका अभ्यासत्त बढाना चाहिये | ध्यान समाधिसे विभूषित्त 
बीतरागी साधु ही संपतारसे पार होता है | 

जब जन परिद्धांके कुछ धाक्य काम भोगोंके सम्बन्धमें 
क््दते है- 


जैन थोद तत्वज्ञान | [ ₹९छ 


प्रवचनसारमें कहा है:--- 

ते पुण उदिण्णतण्डा दुद्विदा त्ण्ड।हि वित्तय्सोक्ष्याणिं | 

इच्छेति भणुरवंति य थामरण दुक्खसतता ॥ ७९-९१ ॥ 

मावारथ-संप्तारी प्राणी तृष्णाके वल्चीभूत होऋर तृष्णाकी 
दादसे दुःखो दोते हुए इन्द्रिय मोगोंके छुल्लोंको बारबार चाहते 
हैं और भोगते हैं। मरण पर्यन्त ऐसा करते है तथापि संतापित 
रहते हैं। 

शिवकोट आचाये मगवती आराधनामे कद्दते है । 

जीवस्स णत्यि तित्ती, चिंर पि मोएडि मुजमाणेहि। 

तित्तीये बिणा चित्त, उब्वूरं उध्चुई होइ॥ १२६४ ॥ 

मावायथे-चिरकारू तक भोगोंक्रो भोगते हुए भी इस जीयको 
तृप्ति नहीं होती है । तृप्ति विना चित्त घबड़ाया हुमा उट़ा 
बढ़ा फिरता है। आत्मानुशासनंम फहा है--- 

हवा जने त्रजसि कि विषयाभिछाष 
स्वल्पोप्पसो तव महत्वनयत्यनथम्‌ | 
स्नेहायुपक्रमजुषो दि थधातुरस्य 
दोधो निषिद्धचरण न तथेतरस्प ॥ १९१ ॥ 

भावार्थ-दे मूढ़ ! तू लोगोंकी देखादेखी क्‍यों विषयभोगोंकी 
इच्छा करता है। ये विषयभोग थोड़ेसे मी सेवन किये जायें तौमी 
मद्दान लनर्थक्नो पेदा करते हैं। रोगी मनुष्य थोड़ा भी पी णादिका 
सेवन करे तो उसको वे दोष उत्पन्न करते हैं, वैध्ता दूपरेको नहों 
उत्पल् फरते है। इसलिये विवेकी पुरुषोंको विषयामिकाष करना 
ठचित नहीं । श्री अमितगति दत्वभावनाभ कहते हैं---. 
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ष्यावृत्येन्द्रिण्गोचरोरुगहने छोले चरिष्णु चिर | 
हुर्वारें हृवयोदरे स्थिरतरं कृत्वा गनोमववटम्‌ ॥ 
ध्यान ध्यायति मुक्तये भ०ततेनिमुक्तमोगस्पृद्दो । 
वोपायेन बिना करता हि विधयः सिद्धि उभन्ते छुवम ॥५४॥ 
मावाय-जो कोई कठिनतासे वश करनेयोग्य इस मनरूपी 
दंदरको, जो इन्द्रियोंके भयानक वनमें लोभी होफ़र चिरक्रात्से चर 
रहा था, हृदयसें स्थिर करके बांध देते है कौर भोगोंक्ी वांछा 
छोड़कर परिश्रमके साथ निर्वाणके लिये ध्यान करते हैं, वे ही निर्षा- 
णक्को पासक्ते है। विना उपायके निश्चयसे सिद्धि नहीं होती । 
श्री शुभ्चद्र हानाणवर्में कहते है- 
अपि संक्ल्पिता: काम्रा: समपन्ति यथा यथा । 
तथा तथा मनुष्याणा तृष्णा विश्व विसप्पैत्ति ॥३०-२०॥ 
भावाथै-मानवोंको कैसे जैसे इच्छानुस़ार भोगोंडी प्राप्ति 
होती जाती दै वैसे २ उनकी तृष्णा बढ़ती हुईं सर्व छोफ परत 
फैक जाती है | 
यथा यथा हृषीफ्राणि ख़बर यान्ति देहिनाम्‌। 
तथा तथा र्फुर्युदई दे विज्ञामास्क:॥ ११-२० ॥ 
भावाय॑--जैसे जैसे प्राणियोंके वशमें इन्द्रियां जाती जाती है बैहे 
वैसे आलज्ञानरूपी सूय्ये हृदयमें ऊँचा ऊँचा प्रकाश करता जाता है। 
श्री ह्ानभूषणनी सलज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं-.- 
खपुल न सुख जगां कित्वमिकाषासिवेदनाप्रतीकार: [ 
सुखमेब स्थितिरात्मनि निराकुलत्वादिशुद्रपरिणामात्‌ ॥४-१ | 
बहून वारानू मया मुक्ते सबिकल्पं सुख ततः | 
तत्नापून मिविकल्पे सुखेउस्तीद्ा ततो सम्र | १०--१७॥ 
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भावाथ-इन्द्रियनन्यघुख छझुख नहीं है तु जो तृष्णारूपी 
भाग पैदा होती है उसी वेदनाऋा क्षणिन्र इठाज है। छुख तो 
जात्मामें स्थित होमेसे होता है, जब परिणाम विशुद्ध हों व नित- 
कुलता हो 

मैंने इन्द्रिपजन्य सुखकों वारबार भोगा है, वह फोई आपूर्व 
नहीं है । वह तो जाकुल्ताका कारण है। मैने निविकल्प जात्मीक 
घुल फभी नहीं पाया, उसीके लिये मेरी भावना है । 

ब-_-_ग-+नफ्रयथरिफिसैबाननरत-०-+-> 
(२१) मज्मिमनिकाय-महासारोपम सूत्र । 

गौतमवुद्ध फदते है-(१) मिक्षुओ ! कोई कुछ पुत्र श्रद्धा- 
पूर्वक घरसे वेघर हो म्रमजित ( सन्‍्याप्ती ) होआ है | “ में जन्म, 
हरा, मरण, शोकादि दु,खोमे पड़ा हूं । दुःखसे किप्त मेरे किये 
क्या कोई दुःसह#ंघके अन्त करनेका उसय है?” वह इस 
प्रकार प्रब्रजित हो लाम सत्घार व प्रश्यताका भागी होता है । इसीसे 
संत्ष् हो जपनेको परिपृ्ण संबरप समझता है कि में प्रशंसित हू, 
दूसरे पिश्लु अप्रसिद्ध शक्तिहीन हे] चह इस द्यभ सस्ार प्रशंसासे 
मतदाकता होता दै, प्रमादी चनता है, प्रमच हो दुःरूमें पढ़ता है । 

जैसे सार चाहनेवारा पुरुष सार (द्वीर या असली रस 
गूदा ) की खोजें घूमता हुआ एक सारबाले महान वृक्षके रद्दते 
हुए उसके पारको छोड, फरणु (सार और छिलकेके बीचका काठ) को 
छोड़, पपड़ीको छोड़, शाखा पत्तेको काटकर और उसे ही सार 
समझ केकर चला जावे, उसको जाखवाला पुरुष देखफर ऐसा 
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कहे कि हे पुरुष ' आपने सारको नहीं समझा । सारसे जो काम 
फरना है वह इम शाखा पत्तेप्ते न होगा । ऐसे ही मिक्षुओ। यह वह 
है मिस मिझुने अक्मवर्य : बाहरी छीक ) के शाखा पत्तेको ग्रह 
किया और डतनेद्वीप्ते जपने कृप्यक्ो सभाप्त कर दिया | 

(२) कोई कुल पुत्र श्रद्धासे प्रव्नज्षित हो लाभ, सत्कार, 
इशेझका गागी होग है। वढ़ इममे सेउुष्ट नहीं होता व उप्त छामा- 
दिसे न घम्रण्ड करता है न दूभरोंकर नीच देखता है, वह मतवाला 
व प्रमादी नहीं होता, प्रमाद (हित हो, शील ( सदाचार ) का झ्यारा- 
बन करता है, उपतीमे सन्तुष्ट हो, कपनेको पूर्ण संकऋरप समझती है। 
चह 'उप शीर सम्पदासे अभिमान करत है दृश्रोंको नीच सम्झता 
है यद्द भी प्रमादी हो दुःखिन होता है । 

जैसे मिक्षुओ! कोई सारका खोनी पुरुष छाल और पषड़ीको 
काटकर व इसे सार स्मझर लेकर चछा जावे, उसको जांखवाका 
देल्लकर कहे द्नि साप सारशो नहीं समझे। साएमे जो काम काना है 
वह इस छाल और पपड़ीसे नहोगा। तब बंद दुःखित द्ोता है। ऐसे 
डी यह शीछ संरदा्मा जभिम.नी सिश्नु दुःखित होता है । क्योकि 
इुससें यहीं भपने कूयवी समाप्ति क्वरददी | 

(३) कोई कुकपुत्र श्रद्धानसे भ्वजित हो लामादिसे सन्तुष्ट 
न हो, शीकू सम्पदासे मतवाहा न हो समाधि सेंपदाकों पाकर 
उससे संतुष्ट होता है, जयनेको परिषृ्ण संरुरा समझता है। वह उस 
समाघषि संरदासे अमिमान करता है, दुपरोंक्रो नीच समझता है, वह 
इस तरद मंतवाला- होता है । 
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प्रमादी हो दु:खिठ होठा है । जसे कोई सार चाहनेवाका 
सारको छोड़ फत्णु जो छालको काटकर, सार समझकर फेकर चढछा 
“लाबे उसको जांखवाका पुरुष देखकर कहे आए सारको नहीं समझे 
काम न निककेगा, तन वह दुःखित होता है। इसी तरह वह कुल- 
“घुब दु/लित होता है | 

(३) कोई कुल्पुन भ्रद्धासे प्रतलित हो छामादिसे, शील- 
सम्पदासे व समाधि सम्पदासे मतवाक्ा नहीं होता है । प्रमाठरहिद् 
दो ज्ञानदशेन ( तल साक्षात्कार ) का भाराषन करठा है | वह ठस 
>ड्ानदर्शनमें संतुष्ट होता है । परिपूर्ण संकल्प जपनेको समझता है। 
-बह इस शानदशनसे भमिमान करठा है, दृसरोंको नीच समझता 
है, वह मतवाला होता है, दु सी होता है। 

जैसे मिश्तुमो ! सार खोनी पुरुष सारकों छोड़फर फरगुको 
काटकर सार समझ ढेकर चछा जावे। उसको जांखवाला पुरुष देख- 
'फर कद्टे कि यद्ट सार नहीं है तब बद दुःखित होता है। इस्ती 
'तरद यह मिक्षु मी दुःखित होता है। 
, .. (५) कोई कुकपुत्र छामादिसे, शीक सम्पदासे, समाधि संप- 
दासे मतवाला न दोकर ज्ञान दर्शनसे संतुष्ट होता है । परन्तु पूर्ण 
तंकरप नहीं होता है। वह प्रमाद रहित हो श्ीत्र मोक्षक्रो आरा- 
घित करता है। तब यह सुंगव नहीं कि वह मिक्लु उप्त सघः प्राप्त 
( भश्चाशिक ) भोक्षपते च्युव होते । जैसे सारखोजी पुरुष सारको द्दी 
काटकर यही सार है, ऐसा समझ के जाये, उसे कोई मांखवाल्ा 
जद़व देख कर कहे कि श्रद्दो ! 'भापने सारको धमझा है, भापका 
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सारसे जो काम छेना दै वह मतछव पूर्ण होगा । ऐसे ही पद झुछ- 
घुत्र शक्ताढिक्न मोझसे च्युत व होगा । 

इस प्रकार भिक्षुओ । यह व्ह्मचय ( मिक्षुषद ) छाभ, सतकार 
इस्लेक पानेके डिये नहीं हैं, शीक पंपचिके छामके ढिये नहीं हैं; न 
समाधि सेपत्तिके छामके ढिये हैं, न ज्ञानदशन ( तत्वकी ज्ञान ओर 
साक्षात्कार ) के लामके लिये है। जो यह न च्युत होनेवाढ़ी चित्रफी 
मुक्ति है इसीके किये यह बद्मचर्व है, यही सार है, यद्दी अन्तिप् 
निष्कर्ष है । 

नोट-इस सूत्रमें बताया है कि साथकरकों मात्र ए निर्वाण 
छामका ही उद्देश्य रखना चाहिये । जपतक निर्वाणद्रा काम न द्दो 
तबतक चीचेकी श्रेणियोमें संतोष नहीं मानना चाहिये, न किसी प्रका- 
रका जमिपान करना चाहिये। जैसे सारफो चादनेवाल्ा वृक्षकी 
शाखा आदि ऋण फरेग। तो सार नहीं मिलेया । जब सारको ही 
पासकेगा तन ही उप्तका इच्छित फरु सिद्ध होगा। उसी तरद साधुको 
काम सह्कार इलो$में संतोष न मागना चाहिये, न भमिमान करना 
चाहिये । शीकू या व्यवद्वार चारित्रकी योग्यता आ्राप्तकर भी संतोर 
मानकर बैठ न रहना चाहिये, जागे समाधि प्राप्तित्रा उद्यम फरना 
चाहिये | समाधिक्ती योग्यता द्योमाने पर फिर समाचिके बढल्ले 
ज्ञानदर्शनका जाराघन करना चाहिये । आर्थात्‌ झ॒ुद्ध ज्ञानदशनमव 
होकर रददना चाहिये। फिर उससे मोक्षमावका अनुभव करना चाहिये। 
इस तरह वह शाश्वत्‌ मोक्षको पा छेता है । 

जैन सिद्धांतानुतार भी यही भाव है कि साधुको ख्थाति 


बैन बोद् तत्वज्ञान । [३०३ 
छाम्र पूजाका रागी न होकर व्यवद्ार चारित्र जर्थात्‌ ज्ञीककों भक्े- 
प्रकार पाकुकर ध्यान समाधिको बढ़ कर धममध्यानड्ी पूणेतर करके 
फिर शुक्नध्यानमें भाकर शुद्ध ज्ञानदरीन स्वमावक्रा मनुभव करना 
चाहिये । इसीके अ+पाससे शीघ्र ही भाव मोक्षरूप अत पदको 
प्राप्त होकर मुक्त होज्ायमा । फिर मुक्तिसे कभी च्युत नहीं होगा। 
यहा बौद्ध सूत्रमें जो शानद्शवका साक्ष/्कार करना कह्ा है इसीसे 
सिद्ध है कि वह कोई शुद्ध ज्ञानदर्शन गुण है जिसका गुणी निर्वाण 
सर्प थात्मा दै। यद्द शान रूप बेदना संज्ञा संस्कार जनित विज्ञा- 
नसे मिक्ष है| पांच स्ैघोंसे पर है। सर्वथा क्षणिक्रवादमों जच्युत 
मुक्ति सिद्ध नहीं होसक्ती है। पाडी बोद साहित्यमें मनुभवगम्ध 
शुद्धाजाका भरित्रत्व निर्दाकको अजात व अमर माननेसे प्रगरर्टपपे- 
सिद्ध होता है, सूश्म विचार करनेकी जरूरत है। 

जेन सिद्धांवके कुछ दाक्य- 
श्री नागसेननी तत्वातुशासनमें कहते हैं-- 
रसनम्नरमुपादाय त्यक्ट्या बंधनिजंधन | 
छ्यानमभ्पस्पता नित्य यदि योगिन्मुछठुक्षते ॥ २२३ ॥ 
ध्यानामपासप्रवर्षग तुथन्पोहस्य योगिन; | 
चरमागस्य मुक्ति: स्थाचरा अन्यस्य च ऋमात्‌ ॥२२४॥ 
मावाथ-दे थोगी ! यदि तू निर्दाणशे चाइता दैतोतु 
धम्यादशीन, सम्पशशञान तथा सम्यकृचारित्र इस रक्तत्रय पर्मेझो पारंण 
कर तथा राग द्वेष मोद्ददि सर्व बंधके कारण मभावोंको त्याग कर 
और भलेम्रकार सदा ध्यान सम्राधिका क्षम्यास कर | जब ध्यानका 
उत्कृष्ट साधन होनायगा तब उसी शरीरसे निर्वाण पानेवाके योगीका, 


२०४] दूसरा 'माग । 
सब मोह क्षय होजायगा तथा जिसको ध्यानका उत्तम पद न प्राप्त 
होगा व ऋमसे निर्वाणको पावेगा । 

समयसारमें कह हैं- 

बदर्णियमाणिधत्ता सोछाणि तह्दा तदे च कुष्वेता | 

परमदबाहिरा जेण तेण ते झोंति णण्णाणी॥ १६० ॥ 

भावाथ-त्रत व नियमोंक्रो प्रछ्ते हुए तथा शीछ और तपको 
करते हुए भी जो परमाथ जो तस्वसाक्षात्कार है उससे रहित है वह 
'भालज्ञान रहित जज्ञानी ही है। पंचारित॒कायमें कद्दा है--- 

जस्स ट्िदयेणुमते वा परदब्धस्हि विल्वदे रागो | 

सो ण विनाणदि समय सगस्स सब्वागमघरोवि | १६७ ॥ 

तह्षा णिष्वु दिकामो णिस्संगो णिम्ममो य हृजिय पुणो। 

सिद्वेसु कुणदि भत्ति णिष्बाण तेण पप्पोदि ॥ १६९ ॥ 

भावार्थ-जिसके मनमें परमाणु मात्र भी राग निर्वाण स्वरूप 
झात्माको छोड़कर परद्व्यमें है वह से जागमको जानता हुआ भी 
जपने शुद्ध स्वरूपको नहीं जानता है। इसढिये सवे प्रकारकी 
इच्छागोसि वविरक दोकर, ममता रद्षित होकर, तथा परिग्रद् रहित 
होकर किसी परको.न ग्रहण करके जो सिद्ध स्वभाव स्वरूपमें भक्ति 
कस्ता है, मैं निर्वाण स्वरूप हूं ऐसा ध्याता है, वही निर्वाणको 
पाता है । - 

मोक्षपाहुडुमें कद्दा है--- 

सब्चे कसाय मुत्त गारवमयरायदोतव मोह । 


छोयबबह्ारचिरदों जण्या झाएएइ झाणत्यों ॥ २७ ॥ 
सावाथ-मोक्षका भर्थी से क्रोषादि कषार्योको छोड़कर, 


झैन बोद्ध तत्वह्वान । [१०५ 


अहंकार, मद, राग; द्वेष, मोद, व छोकिक व्य्वइार्से विशक्त होइ़र 
ध्यानमें लीन होकर अपने दी मात्माको ध्याता है। 
शिवकोटि भगवती आराघनामें कहते हैं- 
नह जह णिप्वेदुअलम-, वे!रादयादमा पवडूढंति | _ 
तह रह जब्प्रासयरं, णिव्याण- होह पुरिसस्स ॥ १८६२ ॥ 
ययरें २दणेश्ठु जहा, मोसीव चदण व ग्घेसु । 
वेसलिय व मर्णण, तह ध्ाण दोइ खबयस्स ॥ १८९४ || 
सावार्थ-जैसे जेसे साधुमें धर्माइराग, शांति, बैशग्य, दया, 
व संयम बढ़ने जाते है वेसे निर्ाण -भति निकट आता जाता है | 
जेसे रत्नों द्वीरा प्रधान है, सुगन्ध द्वव्योर्पें गोसीर चंदन मधान है, . 
मणियोंमें वैहयैमणि प्रचान है तेसे साधुके सबे जत व तपोंमें ध्यान, 
समाधि प्रधान है | 
आत्मानुशासनमें कहा है- 
यमनिषमनितालर : शान्टबाह्यान्तरात्मा 
5 परिणमितसमाधि:ः सर्वेक्तत्तानुऋम्पी । 
विद्वितद्दितमिताशी केशनाल समुझ 
दहति निद्रतनिद्रों निश्चिताष्यात्मप्तार: | २२५ ॥ 
भावाथ-जो साधु यम्र नियममें तत्पर है, जिनका ,ंताह़ु- 
बद्विरंग शांत है, जो समाधि मावक्रो प्राप्त हुए है, जो सर्वे प्राणी- 
मात्र पर दयावान है, शाल्योक्त द्वितकारी मात्रासे आहारके करनेवाके 
है, निद्राको जीवनेवाले है, आत्माके र्वभावका सार जिन्होंने 
पाया है, वे ही ध्यानके बढ्से सबे दु.खोंके जार संसारको 
नक्वा देते हैं। 


“३२०६ | दूसरा भांग । 
समधिगतसमस्ता: सर्वक्षावद्यदुरा: 
खजद्दतनिद्तचित्तः: शास्तसबंप्रचारा: | 
स्वपरसफकछजन्पा: स्वेसेक्ल्पमुक्तः: 
कथप्तिह्व न विमुक्तेमाजन ते विम्तुक्तः ॥ २२५ ॥ 
मावाथ-जिन्‍्होंने से श्ञास्ोंका रहस्य नाना है, जो सर्व 
पार्पोप्ति दूर हैं, जिन्होंने जात्म कह्य/णमें अपना मन लगाया दै, 
लिन्होंने से इन्द्रियोंकी इच्छाओंको शमन कर दिया है, जिनकी 
वाणी खपर कल्याणकारिणी है, भो सब संकल्पोसि रद्ित हैं, ऐसे 
“विस्क साधु निर्वाणके पात्र क्‍यों न होंगे ! भवशय होंगे । 
ज्ञानाणव्र कहा है--- 


जाशा; प्तृो विपयन्ते यान्त्यविधा: क्षय क्षणात्‌ । 
स्रिपते चित्तमोगीन्द्रो बस्य सा साम्पमावना ॥| ११-२४ ॥ 


भावाय-जिसके सममावक्षो शुद्ध भावना है, उसकी आशाएं 
शीघ्र नाश द्दोजाती हैं, अविया क्षणभरमें चली जाती है, मनरूपी 


नाग भी मर जाता है | 
>्कट+ 9२२२१ ७०2८:ु.नछर-- 


' (२२) मज्िमनिकाय महागोसिंग सूत्र । 
एकसमय गौतम बुद्ध गोसिंग साबद्वनमें बहुतसे प्रसिद्ध २ 
शिष्योके छाथ विहार करते थे। नैसे सारिपुत्र, महामोद्वछायन 
महाकाइयप, अजुरुद्ध, रेवत, आनन्द आदि | 
पहामोहछ।यन ही प्रेरणासे सायंकाहको ध्यावसे उठकर प्रसिद्ध 
मिश्षु सारिपुत्रके पास धमेचर्चाके किये आए | 


जोन पैद्ध तत्वद्राल । [ २०७ 


तब सारिपुत्रने कद्दा-आवुस आनन्द रमणीढ है। गोसिंग 
सात्वन चांदनी रात है। सारी पातियोर्में सार फूके हुए हैं। मानो 
दिव्य गंध बढ रही है| जाबुप्त आनन्द ! किस प्रद्धारके मिझुसे 
-यद गोतिंग साल्‍ववन शोमित होगा ! 

(१) आनन्द कहते दै-नो मिक्षु बहुश्रुत, श्ुतपर, श्रुतपंगमी 
हो, जो धर्म भ्ञादि मध्य अन्तर्में कल्याण करनेवाके, साथेक, सब्यं- 
जन, केबक, परिपूर्ण, परिशुद्ध, व्रह्मचर्यकरो बखाननेवाके हैं । वेसे 
घर्मोको उसने बहुत सुना हो, घारण किया हो, वचनसे परिचय 
किया हो, मतसे परला हो, दृष्टि ( साक्षात्कार ) में घंप्ता किया हो, 
ऐसा मिक्षु चार प्रकारदी परिषदको सर्वोगपूणे, पद व्यंजन युक्त 
स्वतंत्रता पुवेक घमंको भनुशयों ( चित्रमछों ) के नाशके सिये 
उपदेशे । इप्त प्रकारके मिक्षु द्वारा गोधिंग सालदन गोभित होगा | 

तब सारिपुत्रने रेवतसे पूछा-त्रद्द वन फेसे श्लोमित होगा ! 

(२) रेबत कहते दैं-मिक्षु यदि ध्यानरत, ध्यानभ्रेमी होवे, 
'कपने मीतर चित्तकी एकाग्रतामें तवर भौर ध्यानसे न हटनेवाका, 
'विवश्यना (साक्षात्कारके ढिये ज्ञान) से युक्त, शूस्य अहोंको बढ़ाने- 
वाढा होवे हस प्रकारके मिक्षु द77 योतिंग सावन शोमित होगा। 

तब सारिपुत्रने अनुरुद्धसे यही प्रश्न किया | 

(३) अनुरुद्ध कहने हैं-नो मिश्ु ममानव (मनुण्यसे जगोचर) 
दिव्यचक्षुप्रे सइलों छोकोंको अत्रछ कन परे । जैसे आखवाका पुरुष 
महकके ऊरर खड़ा प्तदसों चक्कों समुदायको देखे, ऐसे मिन्चुसे 
यद्द बन शोमित होगा । 





२०८, ] , , इसरो भाग | 

तब सारिपुत्रने महकाश्यप्रप्ते वही प्रश्न पूछा | 

(९) पहाकाइयप कहते हैं-मिक्षु स्वयं भारण्यक् (वन्में रहने - 
वाला) दो, क्यैर भारण्यताका प्रशंसक हो, स्वयं पिंहपातिंक (मघु- 
करी वृत्तिवाछ)) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक हो, रहये! 
पांसुकूलिक ( फेंके चिथढ़ोंडो पहननेवाढा ) दो, स्वयं त्रैचीवरिक 
( सिर्फ तीन वल्नोंको पर्से रखनेवारा ) हो, स्वयं भल्पेच्छ हो, 
श्वये संतुष्ट हो, प्रविविक्त (एकान्त चितनरत) हो, संग रहित हो, 
टथ्योगी हो, सदाचारी हे, समाधियुक्त हो, पज्ञायुक्त हो, वियुक्ति- 
युक्त हो, वियुक्तिके ज्ञान दशनसे युक्त हो व ऐसा ही उपदेश देने- 
वाला हो, ऐसे मिश्षुमे यह वन शे.मित होगा । 

तब सारिपुन्ने महामोहकयनसे यही प्रश्ष ड्रिया । 

(०) महामोह्वायन कहते है- दो मिश्लु घर्म सम्बन्धी फथा 
कहें । वह एफ दुसरेसे प्रश्न पूछे, एक दुसरेकों प्रश्नका उत्तर दें, 
जिद न कों, उनकी कथा घममे स'बंधी चछ्ठे | इस प्रवारड़े मिक्ुसे 
यह बन शो.मेत होगा | 

तब मरहामोद्राकप «ने सारिपुत्रसे यही प्रश्न किया । 

(६) सारिपु३ कहते है-एक मित्ु चित्तको वश्मे करता 
है, खयं चित्त+ वशमें +हीं होता। वह जिप विद्वार (ध्यान प्रकार) 
को प्राप्तकर पूर्वाह समय विदरना चाहता है | डसी विद्ारसे पूर्बाह 
समय विद्वप्ता है। जिम्त विद्ार्को प्राप्तकर मध्य ह समय विदरना 
चाहता है उसी विद्वारसे विदरता है, बेसे किसी रामाईे पाए 
नाना रज्ञके दुशालोंक करण्ड$ (पिटारे) भरे हों, वह जिम्न दुशाढेको 


जैन बोद तल़ब्ञान,। [ २०९. 
पूर्वाह समय, जिसे मध्य हू समय, जिसे संध्या समय घारण करना, 
चाहै उस्ते घारण बरे। हृप पधारक भिक्षुपे यह वन झोमता दे। 

तब सारिपुत्रने कह्टा-हम सं मगवानके पाप्त जाकर ये बातें 
कई । जैसे वे हमें बतठ'एं वेसे दम घारण करें । तब ने भगवान 
बुद्ध पाप गए और सबका कथन छुतावा । तथ सारिपुत्नने मग- 
चानमे कद्दा-किसका ऋथन खुन पित है। है 

(७ गौदम बुद्ध कहते दै-सुम समीर भाषित एक एक 
करके सुनावित है और मेरी मी घुनो । जो 'िक्षु भोजनके बाद 
मिक्षासे निवटऋर, आसन कर शरी(को तीवा रख, रठतिको सामने 
उपस्थित कर संइल्प करता है। में तबनक इध आसमनको नहीं 
छोड़ेंग जबनक $ मेरे [वेठमक वित्तह्ो न छोड देंगे। ऐसे 
मिक्षुमे गोतिंग बन शोमित होगा । 

जोट-यर सुत्र साघुशो शिक्षरूप बहुत उपयोगी है। साधुको 
एकातसें ही ध्यानका अभ्याप्त करना चाहिये । परम सन्तोषी' होना 
चाहिये। सेत्गे रहित व इच्छा २ह्नित होना चाहिये, वे सब बाते 
जेन सिद्ान्ताउततार ए४ साधु& लिये माननीग्र दे । जो निर्मन्‍्य 
सर्वे परिग्रइ त्यागी साधु जनोंमें होते दै वे वह्म भी नहीं रखते 
है, एक भक्त होते है। जैसे यहा निभन स्थानमें तीन काल व्यान 
करना कहा है वैप्ते ही ऊन स घुरो भी पूप हू मध्य ह्व व सन्व्याको 
ध्यानह्ा अभ्याप्त काना चाहिये | ध्यानके अनेक भेद है। मित्त 
घ्यानसे जन चित एक हो रस प्रशररे व्यानका तप व्यावे। 
अपने जाप्माके ज्ञानवुशन स्व॒वावड्ा साक्षात्कार ब्रे! साधुको बहुत 

१४ 


४११० ] दूसरों भाग | 


है: 8200 हक ली 27030 / 502: 7 मिट नवीनतम लि 
शा्त्रोंका मरमी होना चाहिये, यही यथाथे उपदेश होसऋता दे । 
ठपदेशका द्वेतु यददी हो कि राम, द्वेप, मोद दूर हों व जरात्माफो 
ध्यानक़ी सिद्धि हो। परसर याघधुओंको शांति बढ़ानेके लिये धर्म 
चर्चा भी फरनी चाहिये । 
लेन सिद्धांवके कुछ बाक्यू-- 
प्रवचनसारमें कहा ऐ--- 
जो णिहददमेहृदिट्टी जागमकुमछों विरामचरियम्दि ( 
ऊब्मु इयो महप्या धम्मोत्ति विसेसिदों समणो ॥ ९२-६१ ॥ 
भावार्थ-जो मिध्याटष्टिफो नाश कर चुका है, मागमर्े 
कुशक है, वीतराग चारिनमें सावधान है, वही मद्दात्मा साधु पमेकूप 
कहा गया है | 
वोधपाहुडमें कहा है--- 
उब्समखमदमजुत्ता सरीरसेक्वारवजिषा सरक्ष्खा | 
पयगायदोक्षरह्दिया पष्यज्ञा एरिता मणिया ॥ ५२ ॥ 
पप्तुमद्दिड्सदसंग कुसीश्संगप ण॒ कुण३ विकद्दामो | 
सज्झायसश्नाणजुत्ता पच्चजा एरिवा भणिया। ५७ ॥ 
मावाथे-जो शॉति भाव, क्षमा, इन्द्रिय निम्रदस्ते युक्त है, 
शरीरके श्रुपारप्ते रहित हैं, उदासीन हैं, मद, राग व द्वेबसे रहित हैं 
उन्होंके साधुको दीक्षा कही गई है , जो महात्मा पशु, सी, नपुंप्कको 
संगति नहीं रखते है, व्यभिचारी व अप्तदाचारी पुरुषोकी सेगति 
नहीं करते हैं, खोटी गगद्वेपपद्धक कथाएं नहीं करने दे, स्वराध्याय 
तथा ध्यानमें वि:त्ते है उन्हींफे साघुऋ दीपा भहीं गईं है । 
सपााधि है करें कद्दा है-- 
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मुक्तिरेकान्तिकी तल्य चित्ति यस्थाचछा ध्व ते: | 
तत्य नैकान्तिकी मुक्तियेस्प नात्त्यचका छतिः ॥ ७ ॥ 
मावाय-निसके मनमें निष्कम्प शात्मामें यिरता है उसके 
सवश्य निर्वाणका छाम होता है, जिप्तके पित्तमें ऐसा निश्चक बेई- 
नहीं है उप्तको निर्षाण प्राप्त नहीं होसकता दे । 
प्वानाणंव्ें कहा है;--- 
निःशेत्रक्नशनिमुक्तममृर्त परमाक्षरम्‌। 
निष्प्रपच ब्यत्तीताक्ष पश्य त्व॑ ख़त्मनि स्पितं ॥ ३४ ॥ 
भावा्-है जात्मन ! तू अपने ही जात्मामें सिप्रत, से 
ऋशोंसे रहित, भमृर्तीक, परम जविनाशी, निर्विकर्य योर जर्तीद्विम 
कपने दी स्वरुपका अनुभव कर | 
रामादिपदुविछ्षेषात्मसने चित्तव्रारिणि | 
परिस्फाति निःहोषे मुनेवेत्तुकदम्भकम्‌ ॥ ७-२३ ॥ 
भावार्थ-रागादि कर्दमके ममावसे जब सित्तकूपी जरू शुद्ध 
होजाता है तब मुनिके सभे वस्तुोका स्वरूप स्पष्ट भास्ता है । 
तत्वज्ञान तरंगिणीमे कहा है--- 
अतानि शाज्नाणि तपासि निनने निवासप्रेतबहिःसंगमोचने | 
भौने क्षपातापनयोगघधारण चिसितयामा कलयन्‌ शिव श्रयेत ॥ १ १- १ श॥ह 
भावार्थ-नो कोई शुद्ध चैतन्य स्वरुपके मननफ्रे साथ साथ 
अर्तोक्रो पावता है, धार्त्रोको पढ़ता है। तप करता है, निर्मनरपानमें 
रहता दै, बाहरी भीतरी परिग्रइका त्याग करता है, मौन घारता है, 
जमा पाठता दे व जातापन योग घारता है वही मोक्षकरों पाता है। 
व्य्य््््की-क्षिटडन 
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(२३) मज्मिमनि झ्वाय महागोपालक सूत्र । 

गोतपबुद्ध फद्ते दैं-मिक्षुओ | ग्याग्द बातों (अंगों) से युक्त 
बोपालन गोयुथफी रक्षा करनेके योग्य हैं-(१) रूप (वर्ण ) का 
जाननेवाक्ा नहीं होता, (२) लक्षणमें भी चतुर नहीं द्वोग, (३) 
छाली भक्तियोंको दृठानेवा् नहीं होता, (४) घावका ढाकनेवाह्य ' 
नहीं दोता, ५) घुआं नहीं करता, (६) तीये ( जलका उत्तार ) 
नहीं जानता, (७) पन्नों नहीं जानता, (८) वीथी (डगर) को 
यह जानता (९) चरागाउका जानकार नहीं होता, (१०) विना 
छोड़े (सारे) को दृद्द केता है, (११) गारयोंश्े पितरा, गायोंक़े स्वामी 
चुषम (संढ) है, उनकी अधिक पुजा (भोजनदि प्रदान) नहीं करता। 

ऐमे ही ग्यारह बातोंधे युक्त निक्षु इस घमे विनयमें वृद्धि 
विरूढ़ि विपुलता पानेके अयोग्य है। मिक्षु-(१) रूपको जानने- 
घाढ़ा नहीं होता। जो कोई रूप है यद सव चार महाभृत ( पृथ्वी, 
बल, वायु, तेज ) ओर चार मूततौको छेकर बना है उसे यथार्थसे 
नद्दीं जानता । 

(२) कक्षणमें चतुर नहीं होता-भिक्ष यह यथार्यसे नहीं 
जानता कि कर्मेके कारण (लक्षण ) से वार ( जज्ञ ) होता है और 
कमके रक्षणसे पण्हित होता है । * 

(३) मिक्षु आसाटिक (काछी मक्खियों) का हृटानेवाहा 
नहीं होता है-मिक्ष॒ उसन्न फाम ( भोग वासना ) के वितर्फका 
प्वागत करता है, छोडता नहीं, राव नहीं, भरुग नहीं करता, 
अमावको प्राप्त नहीं करता, इसी- तरह उत्त्त ग्यापाद (परपीड़ा) क्के 
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वित्॒केका, उलज्न हिंताके वितर्कक्ना, तथा अन्य उतन होते जकुशक 
धर्मोक्ना स्वागत करता है, छोड़ता नहीं । 

(9) भिक्ु त्रण ( घात ) का छाकनेवाल नहीं होता है-- 
'मिक्षु आंखसे रूपको देखकर उसके निमित्त ( अछुछूठ प्रतिकूर 
होने ) का ग्र/ण करनेवारछा होता दे । जनुब्यंगन ( पदचान ) हा 
ग्रइण करनेवाछ। होज़ा है।गिप्त विषयमें इस च्षु इन्द्रियको सेपत न 
रखनेपर छोम और दौम॑नस्य भादि बुगइयां गकुशक धर्म झा 
विपटरते दे उप्र संयम करनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्षुइृद्रयश्री 
रक्षा नहीं करता, चप्मुहन्द्रण्के संवरमें हम नहीं होता । इसी तरह 
श्रोत्रसे शठ्द सुनकर, प्राणसे गेध सुंबकर, बिहासे रस चलकर, 
कायासे रप्इयकों स्पशकर, सनसे घर्मफो जानफर निमित्तफा अहण 
करनेवारा होठा है | इनफे सेयमर्में रूप नहीं होता । 

(५) भिश्षु धुआं नहीं करता-मिक्षु छने णनुप्तार, जाने 
अनुसार, घर्मको दूमरोंफे लिये विष्तारसे उपदेश करनेबाका नहीं होता। 

(६) भिक्षु तीथेको नहीं जानता-जो वह मिक्षु पहुआुव, 
छागम प्राप्त, घमेघर, विनयघर, मात्रिफा घर है उन मिक्षुओंके पास 
समय समयपर जाकर नहीं पृछता, नहीं प्रहहर करता हि यद केसे 
है, हपका क्‍या जर्थ है, इृभछिये व मिक्षु मवित्नको विन्न नहीं 
करता, खोलकर नहीं बनलाना, भस्पष्ट को सष्ट नहीं करता, जनेक 
प्रकारके शैद्धा-स्थानवाके घमोमें उठी थे प्रहा निवारण नहीं करता। 

(७) मिक्षु पानको नहीं जानता-मिक्षु तथागतके बनकये 
घ्॒मे विनयके उपदेश दिये जाते समय उसके जथवेद (अर्थ ज्ञान) 
को नहीं पाता । 
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(८) मिप्ठु वीथीको नहीं जानता-मिश्लु भाय॑ चष्टांगिक 
बागे ( सम्यम्दर्शन, सम्यकूपमानि ) को ठीक ठीक नहीं जानता । 

(९) मिन्ठु गोचरमें कुशछ नहीं दोता-मिक्षु॒ चार स्थृत्ति 
पस्थानोंदो ठीझू ठीक नहीं जानता ( देखो अध्याय-८ कायस्एति, 
देदनास्टति, चिक्रमति धमेस्थति ) । ह 

(१०) मिह्ठ बिना छोड़े अश्वेषका दृहनेवाला होता है-- 
मिक्षुओंकी अद्धा गृद्रपति मिक्षात्र, निवास, आसन, पथ्य भीष- 
घिक़ी सामग्रियों धच्छी तरद सम्तुष्ट फ़रते हैं, वहा मिक्ष मात्रासे 
( मर्यादारूप ) गदण करना नहीं जानता । 

(११) मिक्षु चिरफालसे प्रवजित रूंघके नायक जो 
स्यविर भिश्ु हैं उन्हें अतिरिक्त पुथासे पूनित नहीं करता- 
मिक्षु स्थविर ।#क्षुओंके लिये गुप्त ओर प्रगट मन्नीयुक्त कायिक करे, 
याचिक कम लोर मानस कम नहीं फरता। 

इस तरह हन ग्यारह पमोसे युक्त मिक्लु इस घमे विनयमें वृद्धि- 
विद डिक प्राप्त करनेमें जयोग्य है । 

._ जिछ्ुओ, ऊपर लिखित ध्यारह वःतोंसे विरोधरुप ग्यारह घर्मोते 
मक्त गोपालक गोयूथदी रक्षा करनेफे योग्य होता है। इसी प्रकार 
ऊपर कथित ग्यारह पमोसे विरुद्ध ग्यारह पर्मोसे युक्त मिश्ु वृद्धि- 
विक्ाड़े, विपुल्ता प्राप्त करनेके योग्य है। जर्थाव्‌ मिक्षु-(१) 
रुपका यथाथे जाननेवाका होठा है, (२) बार और पण्हितके कप 
रक्षणोंकों जानता है, (३) काम, व्यापाद, दिंसा, छोम, दौभनस्य 
भादि अत्ुकछ घममोका स्वागत वहीं करता है, (४) पांचों इन्द्रिय व 
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छठे मनसे जानकर निमित्यारी नहीं द्ोता-वेशम्यवान रदतता है, 
(०) जाने हुए घर्मको दूभरोंके डिये वित्तारसे उपदेश करता है, (६) 
नहुत आुत ई+क्षुओंक्े पास समय समय पर महन पुछता है, (७) 
वथागतके बताएं घमे और विनय उपदेश किये जाते समय जये 
बानफो पाता है, (८) जाप-अष्टांगिक मार्गझ्ो ठीकू२ जानता है, 
(९) चारों एछति प्रत्थानोफ़ो ठीक ठीफ जानता है, (१०) मोज- 
नादि अद्ण करनेमें मात्र को जानता है, (११) स्थविर मिश्षुकरोकरि 
किये गुप्त और प्रकट मेत्रीयुक् कायिक, वाचिक, मानस कर्म 
करता है | 

नोद-हम सूत्र मुख भौर चतुर खाकेका दृष्ठाल्त देकर 
भज्ञानी साधु भोर ज्ञानी साधुड्ी शक्तिक्ता उफ्योगी वर्णेव किया 
है | धालवपें जो साधु इन ग्यारह सुधमोते युक्त होता है वही 
निर्वाणमोगदी तरफ बढ़ता हुआ उनेति कर सक्ता है, उसे (१) 
सर्व पोहकिझ रचनाका ज्ञाता होफर मोद त्यागना चाहिये । (२) 
पंहितके रक्षणोंत्रों जानकर एवये पंडित रहना चाहिये । (३६) क्रोषादि 
कपायोंका त्यागी होना चाहिये । (४) पांच इन्द्रिय व मनका संयप्री 
होना चाहिये । (५) फोपकारदि घमेक्ा उपदेश होना चाहिबे! 
(६) विनय सहिद बहुझ्ातासे शृद्र निशारण करते रु्ना चाहिये। 
(७) पर्मोंदेशके सारको समझना चाहिदे । (८) मोक्षमागंशा क्ाता 
होना चाहिये । (९) घर्मक्षक भावनाओं को स्मरण करना चाहिये । 
(१०) संतोषपुर्षक भत्पादारी होना चाहिये | (११) बढ़ोंकी सेवा 
मेन्ीयुक्त भावसे मन वचन कायसे करनी चाहिये । जैन सिद्धान्ता- 
चुसार मी मे सब गुण साधुमें होने चाहिये । 
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जेब सिद्धांतके छुछ वावय--- 
सारसमुच्य्भ कहा है-- 
ज्ञानष्य.नोपवासश्य परीषहन्येष्तथा | 
शोब्सेपम्योगैश्व स्व'त्मान मात्रयेत्‌ सदा ॥ ८ ॥| 
मावाथे-पाघुझ्ो योग्य है कि शास्ज्ञान, आात्मष्यान, तथा 
उपचासादि तप करते हुए, तथ! झुत्रा तृग, दुर्वेचन, भादि फरी- 
'पहोंक्रो जीवते हुए, शीक संयम तथा योतारयासके साथ जपने 
शद्घात्माक्की या निर्वाणकी मावना करे । 
गुरुशुश्रूषया जन्‍म चित्त सद्धव नचिन्तया। 
भरत यल्य समे याति विनियेगे लू पुण्यण कू ॥ १९ ॥ 
भाषाथ - जिसका जन्म शुरुक्षी सेवा करनेमें, मन यथाओे 
ध्यानके साथनमें, श.सज्ञान समतामावके घारणमें पाम जाता है 
ही पुण्पात्मा है । 
१ष/यान्‌ श्म्रुबत्‌ एश्ये द्विवय न्‌ विधवत्तथा | 
मोह च परमे व्याध्मि मुचुनिचक्षण: || ३५ ॥ 
:..भावाथे-कामक्रोषादि ०वायोंशे शबुड़े समान देखे, हन्द्रि- 
येक्षि विषयोको विषके बरावर जाने, मोदको बढ़ा भारी रोग जाने, 
ऐेहा ज्ञानी भाच योने उपदेश दिण है। 
घर्मावृत सद' पेव दुःख तकविनादानस | 
यस्मिन्‌ पीते पर॑ सोख4 जौवा्ल जायते सदा ॥ ६३ | 
.. आवार्थ-दु.ख्पी रोगोंके नाश करनेवाले घ॒नमतका सदा 
पान करवा चाहिये। जर्थात पके रबद्पपकों सक्तिसे नादना, छुनदा 
ब मनन करना चाहिये, जिम ध्मम्रतके पीनेसे जीवोंको परम सुर 
सदा ही रता है। । 





लेन बोद् तत्वज्ञान । [२१७ 
पथ नि:से गनो 5पि वृत्त द्य' निस्‍्नेद्दा: सुश्रुततिप्रियाः । 
अभूष 5पे तपोभूषास्ते पात्र योगिन: सदा ॥ २०१ ॥ 
मावार्थ -जो परिझ्रद्ट रहित होने पर भी चारित्रके घारी हैं, 
लगठके पदाथौत्ते स्नेहरहित होने पर मी सत्य भागमके प्रेमी हैं, 
भूदण रद्दित होने पर सी तप ध्यानादि आभुषणोंके घारी दे ऐसे ही 
गोगी सदा घमके वान्न हैं । 
योक्षपाहुडमें कहा है--- 
उद्धद्धमज्श्षलोये केई मज्से ण जहयमेगामी | 
इयमावणाएं जोई पति हु सासय॑ टाण ॥ ८१ ॥ 
मावाये-इृप्त ऊधे, अघो, मध्य छोकमें कोई पदार्थ मेरा नहीं 
है, में एकाफो हं, इस मावनासे मुक्त योगी ही शाश्वत्‌ पद निर्वा- 
थको पाता है | 
अगवती आराधनामें कहा है--- 
सघ्दग्गेधपितुको सीदीभूदो पतण्णचित्तो य॥ 
जे पावइ पीइतुद ण॒ चक्कश्ट्ो वि ते झहुदि ॥ ११८३-। 
आवार्थ-जो सु सर्वे परिग्ह रहित है, शांद चित्र है व 
मसझ्नदित्त है दप्तको जो प्रीति और घुछ होता है उप्तकों चक्रत्र्ती 
भौ नहीं पाप्तका है | 
गात्मानुशातनम कहा है--- 
विषयविरति: संगर्पाग: बच.यविनिप्रह३ । 
शमयमदमारत्साभ्यासस्तपश्व ण॑ थपः ॥ 
नियमितःनोशत्तिप क्ता+नेपु दयाद्धुता | 
मवति कृतिन: संसाराब्धेत्तटे निक्टे सति ॥ २२४ ॥ 


२१८ |. दूसरा भाग: 


सावार्थ-जिनके संधार सागरके पार होनेका तट निकट. 
झागया है उनको इतनी बातोंकी प्राप्ति ह्ेती है, (१) इन्द्रियोंके 
विश्योत्ति विस्क भाव, (२) परिग्रहका त्याग, (३) क्रोषादि फपादों 
पर विज्ञय, (9) शांत भाव, (७) इन्द्ियोंछ्रा निरोष, (६) भटदरिसा, 
सत्य, जसतेय, ब्रक्षचये व परिगर३ त्याग मद्दात्रत, (७) ठल्वोंका अभ्यास, 
(८) तपक्ता उधम, (५) मनकी धृत्तिक्रा निरोध, (१०) भ्री जिनेनद्र 
जरहंत्यें भक्ति, (११) प्राणियोंरर दया । ह्ानाणवर्में कहा है- 
शीतांशुरश्मिसंपरका द्वमपैति यथाम्बुधि: | 
तथा सदड्तसंस्तर्गा-झूगां प्रज्लायपोनिषि: || १७-१५ ॥| 
भावायै-बैसे चंद्रमाकी किरणोंक़ी संगतिसे समुद्र बढ़ता है, 
कैसे सम्यकृचारित्रके घारी साधुओंकी संगतिसे प्रश्ञा (मेद बिश्लानो: 
रुझी समुद्र बढ़ता है । 
निखिल भुत्नत्त्ते हू, सनेकप्दीप 
निरुधिमधिरु्ड निभरानल्दकाष्ठाम्‌ 
परमथुनिमनीष द्वेदण्येन्तसूते 
परिकलय विशुद्ध खत्मवात्मानमेव ॥१०३-३२६ 
भावाये-त्‌ भपने ही जात्माक्षे द्वारा सर्वे जगतके तोंद 
दिल्लानेके किये नुप्म दीपफुके समान, उपाधिरद्दित, मद्दान, पर: 
मानन्द पृणे, परम सुनियोके भीतर मेद्‌ विज्ञान द्वारा अगठ ऐसे 
जाताका भनुमव कर | 
स कोडापि परमानन्दों वीतरागर॒य जायते । 
_ येन छोकम्रयैश्वपेमण्पचिन्टय॑ दृणायते ॥ १८-२३ ॥ 


जोन वैद्ध तत्वड्ान । [२१९ 


भावाय-वीतशगी साघुर भीबर ऐसा कोई अपूर्व परमानंद 
पैदा होता है, जिप्के सामने तीन कोकऋका जचिन्त्य ऐश्व्े भी 
तृणके समान दे । 


न्ब्ा्52238022222009-- 
(२४) मज्मिमनिकाय चूलगोपालक सूत्र। 

गोतप बुद्ध कहते हैं-मिल्लुओ | पृर्षझ्तारमें मगब निया 
एक मुख गोपालकने वर्षाके संत्रिम मासमें शगदुकऋाकमें गंगानदीके 
इस पारफों चिना सोचे, उस पारको विना सोचे वे घाट ही विदे- 
इकी ओर दुपरे तीग्को गायें दांछ दीं, वे गाए गंगानदीके खोतके 
संबरमें पड़ कर वहीं विनाशको प्राप्त हो गई । सो इसी छिये कि 
वह गोपालक मुख था । इसी प्रकार जो कोई भ्रमण या ब्रह्मण हपत 
लोक व परदो से जनमिज्ञ है, मास्के लक्ष्य जलक्ष्पले भनभिज्ञ हैं, 
सृत्युफे शदप भक्द्पते भनभिज्ञ हैं, उनके उपदेशोंको जो छुनमे 
बोग्य, अ्रद्धा करनेयोग्य समझेंगे उनके लिये यह चिरकार कर भहित- 
कर-दुःखफ़र होगा | 

मिक्षुओ | पृ्वेक्नाल्में एक मगधदासी बुद्धिमान खालेने वर्षाके 
अंतिम माह झरदुकालमें गंगानदीके हृस पार व उच्त पारफो सोच- 
कर घटसे ठत्तर तीरपर विदेहकी ओर गाएं हांड्ी ॥ उसने जो ये 
गायोके पितर, ग्रार्योके नायक वृषप्र थे, उन्हें पहके हांका। वे 
गंगाकी धारकों तिश्छे काटकर स्वस्विपुछ दुपरे पार चक्े गए। 
तब उसने दुमरी शिक्षित बल्यान गार्योशे हां, फि! बछड़े 
ओर बहढियोंक्ो द्वांका, फिर दुर्बक बछड़ोंको दांका, वें सब स्वस्ति 
पुंक दूसरे पार चले गए | उस्त समय तरुण कुछ ही दिनोंक़ा 


२२० ] दूमरा भाग | 


"पैदा एक चछडा भी माताकी गदनके सहरे तैश्ते गंगाकी घारको 
तिग्छे काटकर स्वस्विपूर्वंक्त पार चकछा गया | सो क्यों ! इसी 
ढिये कि बुद्धिमान खलेने द्वाकी । ऐसे ही म्क्लुओं | जो कोई 
श्रमण वा ब्राक्षण इस्त लोक परलोझके जानरार, मारके लक्ष्य अक्- 
इयके जानकार व भृव्युके लक्ष्य जलक्ष्फके जानकार हैं उनके उप- 
वेशोंको जो सुनने योग्य श्रद्धा करनंयोग्य समझेंगे उसके लिये यह 
चिरकालतक हितका-सुल्कर होगा । 

(१) जैसे गायेकरे नायक वृषम स्वृस्विपृवेक पार चक्के मे 
ऐसे ही जो ये भहंत्‌ , क्षीण'सत्र, ब्रह्मचयवास समाप्त, रुनछृत्य, 
गाग्युक्त, साप्त पएदारैको प्रप, भव सघन रहित, सम्य्ाज्ञ नद्वारा 
युक्त है वे मारक्की घायझों ति'छे काटकर स्वस्तियूर्वक्न पार जाँयगे । 

(२) जेसे शिक्षिग बकवान गाएं पार द्ोगईं, ऐसे ही शो 
मिक्षु पांच जवरभागीय संयोजनों ( स्काय दृष्टि ) ( जात्मशादडो 
मिथ्या दृष्टि ), विचिकिसा ( संशय ), शीतहत पराम्श ( जता- 
चरणका अनुचित अमिमान ), कामच्हन्द (मोगोंमें राग), व्यामोदद 
( पीढ़ाकारी वृत्ति ) के क्षयपे जोगपातिछ (जयोनिन देव) हो उस 
देवसे लोटकर न भा वहीं निर्शणक्नो प्रप्त करनेध्ह़े हैं वे भी 
पार द्वोजाँयगे | 

(३) भेसे चछडे दछहियां पार होगे. वैसे जो मिक्षु तीन 
संयोजनेोके नाशसे-राग €प, मोहके मिवैठ होनेसे सकद्राग भी हैं, 
एुद्च चार ही दम लोइमें जाकर दुःखक़ा अत कोगे ने भी निर्वा- 
णको पाप्त करनेवाले हैं | 


जैन बोद् तत्वहान । [ ९२१ 

(४ जैसे एक निवेछ वछहा पार चका गया वैसे ही जो” 
मिक्ठ॒ तीन संयोजनोंके क्षयसे सोत।' छ है, नियंमपृर्षेक संबोधि (परम 
ज्ञान) परायण ( निर्ताणमामी पथप्ते ) न भृष्ट होनेवाके है, वे मी 
पार होगे । 

इस मेरे उपरेशको जो छुनने योग्य श्रद्धाके योग्य मानगे उनके - 
किये बह चि?फ्ाल तक हितकर धुखक' होगा तथा कह्ा-- 

जानकारने इस को क परको #को प्रकाशित किया । 

जो मारकी पहुंचनें दे और जो स्युक्री पहुंचमें नहीं है। 

जानकार सेबुद्धने सब कोकको जानकर | 

निर्वाणको प्राप्तिके छिये क्षेम (युक्त) अप्नृत द्वार खोल दिया। 

पापी (मार) के लोतको छिन्न, विध्वप्त, विश चकित कर दिया। 

मिक्षुओं ! प्रमोदयुक्त होवो-क्षेमकी चाह क्रो । 

नोहट-इस ऊपरके कथनसे बह दिखाया है कि उपदेशदाना 
बहुत कुशक मोक्षमागेका ज्ञाता व संनारमागेफ़ा ज्ञाता होना चाहिये 
तब इसके डपदेशसे श्रोतागण सच्चा मोक्षमार्य पाएगे | जो स्वयं 
भज्ञानी है वह आप भी इवेण व दूसरेको भी ड्रबाएगा | निर्वाणक्ो 
संत्तारके पार एक क्षेत्रयुक्त स्थान कही है इसकिये निर्यण जमाव 
रूप नहीं होसक्ती क्‍योंकि कद्दा दै-जो क्षीणासर होनाते है वे सप्त 
पदार्थकों भाप्त करते है| यद्द सत्त पदार्थ निर्वाणकूप कोई वस्तु 
है जो शुद्धात्माके सिवाय ओर कुछ नहीं होसकी । तथा ऐसेक्ो 
सम्यण्ानसे भुक्त कद्दा दै | यद्द सम्काज्ञान सच्चा ज्ञान है जो उस 
विज्ञानसे मिन्त है जो रूपके दाता बेदना, संज्ञा, संप्कारसे “दा 


२ | “दूमरा भांग । 
दोता है । इसीफो बेन सिद्धांतनें केग्लज्ञान कहा है। क्षीणासव 
साधु सयोगकेवढी जिन होजाता दै वद्द सर्वेज्ञ वीतशाग रुतरृत्म 
लहँत्‌ होजाता है वही दरीरके जंतमें सिद्ध परमात्मा निर्वाणरूप 
होज्ञाता है । 

अंत्में कहा है कि निर्वाणकी प्राप्तिके लिये अशृत् द्वार 
खोक दिया बिप्तका मतरूभ वद्दी है कि क्षर्ततमहं आानन्दकों 
देनेवाछा स्वानुभव रूप मार्ग खोल दिया यही निर्याणक्ना साधन है 
वहा निवोणमें भी परमानेद्‌ है। वह अप्तठ जमर १हता हैं। यह सव 
-कथन जैनसिद्धांदमें मिलता है। जेनसिद्धांतके कुछ वावय--- 

पुरुषाथंसिद्धचपायमें कददा हैः--- 

मुख्योपचारविवरणतनिरस्तदुल्तर विनेयदुर्थोधा: | 
व्यवहारनिश्वयज्ञा: प्रडरतेयन्ते जगति तीर्थम ॥ ४ ॥ 

भावाथे-जो उपदेश दाता व्यवहार और निश्चय मागेको जान- 
नेवाले हैं वे मी निश्चयको, कभी व्यवहारफो मुझ्य कष्ट +र शिष्योंका 
कठिनसे कठिन अज्नानकों मेट देने हें वे ही जगदमे धर्मतीर्थक्ता 
प्रचार फरते है । स्वानुभव निश्चय मोक्षमागे है, उसकी प्राप्तिके लिये 
बाहरी त्रताचरण आदि व्यवह्वार मोक्षमागं है। व्यवहारके सहोरे 
स्वानुभवका छाम होता है। जो एक पक्ष पकड़ लेते हैं, उनको 
गुरु समझा कर ठीक भागपर लाते हैं । 

आत्माहुशासन्में कहा है;-- 


प्राज: प्राततमस्तशास्रहदय: प्रब्यक्तलोकस्थिति: 
प्रास्ताश: प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव इछोत्तरः | 


लेन बौद्ध तलशान । [ शर४ईे 
प्रायः प्रश्नसहः प्रमुः परमनाहारी परानिन्दया 
बूपादमेकथा गणी गुगनिधिः प्रस्युष्टमेटाक्षर: ॥ ६ ॥ 
आवायै-शो बुद्धिमान्‌ दो, सवे शाज्ोंका रहस्य जानता हो, 
प्रशोंक्रा उत्तर पदकेद्दीसे समझता दो, किसी म्रद्ारकी जाद्या तृप्णासे 
रहित हो, प्रभावशाली हो, शांत हो, छो ऋके व्यवद्वारको समझझ्वा हो, 
अनेक प्रइनोंको सुन सक्ता हो, महान हो, परके मनको दरनेवाला 
हो, गु्णोंका सागर हो, साफ साफ मीठे झक्षरोंका कहनेवाछा हो 
ऐसा आचाये संघनायक् परक्की निन्दा न करता हुआ धर्मका 
- उपदेश करे । 
सारसप्ुत्षयर्में कदा है-- 
संप्तारावासनिरेता: शिषसौड्यसमुत्सुका: । 
सद्धिन्ते गदिता: प्राह्मः शेषाः शास्रस्य वंच हा: ॥२१ र। 
भावाथ- जो साधु संगारके वाससे उदास है। तथा करमाण- 
मब मोक्षके सुखके किये सदा उस्साही है वे ही बुद्धिवान्‌ पद्चिव 
साधुर्णोके द्वारा कहे गए हैं । इनको छोहकर शेष सब झपने पुरु- 
बायेके ठगनेवाले है । 
तत्वानुशासनमें कहा है--- 
तन्नासल्नीमवेन्मुक्ति: किचिद्रासाद्य कारण | 
बिरक्तः काममोगेम्पस्त्यकसवेपरिप्रह: ॥ ४१ ॥ 
क्म्पेत्य सम्पग/चारय दीज़ा जनेम्वर्री श्रि।: ! 
तपश्सपस्‍्रसम्पन्न: प्रतादर दिताशय: | ४२ ॥ 
सम्यप्रिर्णगीतजीवादिष्ये उव स्द्ष्यल्प्ति: | 
आत्तरौदपरित्यामाहब्वचित्तप्रसत्तिकः ॥ ४३ ॥| 


रश४ ] दूधरा माग | 
मुक्तलो१ दया पेक्ष: घोढ़ शेरपरीष ८: | 
बनुष्ठि।कि गयणो घ्यान्य गे करोयत:॥ ४४ ही 
महारुरा; परित्पक्तदु श्याशुममावनः | 
इत॑ छा शक्षणो धगता घमण्यानस्य सम्मतः ॥ ४९ ॥ 
शावार्य-पर्मभ्य.नक्ता ध्याता साधु ऐसे रक्षणोंश्र रखनेदाला 
होता दे (१) निर्वाण जिप्तका निकट हो, (२) कुछ कारण पाके 
काम भोगोंसे विगक्त हो, किसी योग्य जाचर्यके पास जाकेर सर" 
परियइकों त्यागकर निर्मेथ जिन दीक्षाकरो धारण की हो, (३) तप 
व संयम सहित हो, (9) प्रमाद भाव रहित हो, (७) मछे प्रकार 
ध्यान करनेयोग्य जीवादि तत्वोंको निणय कर चुका हो, (६) भातें- 
रीद्र खोटे ध्यानके त्यागसे जिसका चित्त पसन्न हो, (७) इस लोक 
परकोकरछी वांछा रहित्र हो, (८) सर्व क्षुपादि परीषद्दोंको सहनेंबारा 
हो, (०) चारित्र व योगाभ्यासका कर्ता हो, (१०) ध्यानक्ना उद्योगी 
हो, (११) महान पराक्रमी हो, (१२) जशुभ छेंद्या सम्गन्धी 
मभशुभ भावनाका त्यागी हो | 
पतमिह झुनि ज्ञानप्तारप कहते हँ--- 
सुग्गज्याणे णिशो चहगयणिस्तेसक्रणवावारों | 
परिरुद्व चत्तपस्रो पावद जोई परं ठाणे ॥ ३९ ॥ 
गावायें-नो योगी नि्विकतय व्यानमें लीन है, सर्वे इन्द्रि- 
योकि व्यापार्से विश्कत है, मनके मचारकों रोकनेवाला है वद्दी योगी 
निर्वाणके उत्तम पदको पादा है । 


९०“ प्यार औी422:ट2200-०--* 
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(२७) मज्मिमनिकराय महातृष्णा रक्षय सत्र 

१ गॉतमबुद्ध कहते हैं निप्त जिन अत्यय ( निमत ) से 
विज्ञान ठलुल होता है वही वही उत्तकी सज्ञा ( नाम ) होती है| 
चक्षुके निमितये रूपमें विशान उत्तन्न होता है। चश्षुविज्ञान ही 
ठत्तकी सेंड! होनी है। इसी तरह ओर प्राण जिह्व', कायक निमि- 
सत्े ज्रो.व्त्िन उतन होता है परी श्रोत्र विज्ञान, प्रण विज्ञान, 
रह विज्ञान, काय विज्ञान सेज्ञ। होगी दे । मनके - निर्ितत० धर्म 
( उपरोक्त बाहरी पांव इन्द्रियोंत्ते पर ज्ञान ) में को विज्ञन 'ट्पनः 
होठा है वह प्रनोविज्ञान नाम पाता है । 

जैसे जिम जिस नि्ितो छे१र आग जकती है बही बड़ी: 
उमकी संज्ञा होती है। जेसे का्ठ -भम्रि, तृण अमर, मोमप अभि, 
हुए मर, कूढ़ेशी भाग, ह यादि | 

२-मिक्षुओं | इन पा ₹:घोंको ( रू बेदना, सैज्ञा 
संम्कार, ,विज्ञाव ) ( नोट-रूप / ॥00/६6४ ) है | वेरनादि विल्ञ« 
उमें गर्षित है, उस विज्ञपदों ॥: 370 कहेंगे। इस तरह रुप और 
विज्ञानके मेल्से पी सारा संपार » ) 5९ ज् हुआ देखने हो * हा] 
गपने मादारसे उत्पन्न हुआ। देव हो 7 ह। ! जो इज होनेवाला! 
है वह अपने भाहारके ( स्थिति३ भाव । ) के निरोषसे विहद्ध 
हानेवाल। होता है ( ६ा। ये पाव प्कूच्र उतप्तत्त है। व अपने 
भादारके निरोधसे विरुद्ध दानेगरे दै ऐवा सेररेह १द्वित ज नना 
३-उदृष्टि (सम्बकूइशेत) है | हा ' ब्रा तुम्र ऐमे परिशुद्ध, उज्वकू 
इृुष्ट (दर्शन ज्ञान) मे भी गामक्त होगे र्मोगे-यद्द मेरा घन दे 

ध््ष 


श्र] 'दूसरा माग। 
पर आर कलेतदाभ महा धा ३ पद कराए पकइरअतकआ ८ "तक / कट काल हभवापाआ 
४-ऐछ) समझोगे । भ्िक्ष ओ. |, मेरे ,उप्रदेशे घमकी, कुछ ( नदी पार 
शनेके बेंढ़े-) फ्ले, सम न ,पर' होनेके, लिये... है-। प्र द्रकर , ग्खनेके 
छिणे नहीं है । शां ! पकड़ कर रखनेके छिये , नहीं है.। मिक्षुओर ! 
तुम इप परिशुद्‌ रृछ। भ्ी आसक्त त्ञ होमां। हां, मंते १ 
* ५-मिक्ुओं | दस्क्ष प्राणियोंती स्पित्तिकें लिये भागे उलन् 

होनेवाके मर्वोक ढ़िये ये जार आहार है-(१) स्थूठु या  सृक्म 
फवलीकार ( ग्रात छेना)), (२) सजश-भहार, (३) मत संचेतता 
आहार रमनसे विभ्यकाी खाक करके तृप्ति काम फरना. (९) 
विज्ञान (चेतना) हन चारों आहारोंदा निदान या द्वेतु या सु 
रुष्णा है । 

६-मिक्षु भो | इपतृश्णाक्रा निदान या हेतु वेदना है, वेदता का 
हेतु स्पर्श है, रुग्शेक्ा हेतु पड़ आयनन ( पांच'इन्द्रिय व मन ) 
पड़ जायतनक्ा हेतु नाप्ड्य है, नामरूप हा हेतु विज्ञान है, विज्ञा- 
नफा देतु संस्कार है. संस्क्ारका हेतु अदिया है। इस सरइ 
मूल अवियासे लेऋर तृप्णा होती है। तृ'ण के कारण उपादान (अहण 
करनेकी इच्छा) होता है, उपादानफे कारण भव (संसार )। 
अबके काग्ण जन्म, जम्मके क्वा्ण जरा, मरण, शोक, कऋ्ेदन, 
दुःख, दोमनस्य होता है। इस प्रकार देवर दुःख स्केषकी ठसत्ति 
होती है। इम तरह मुझ जविद्याके ऋग्णको लेकर दुःख एफंघकी 
उत्पत्ति द्ोती है । 

७-भिन्ुमो | अविद्याके पूणेनया बिग होनेसे, नष्ट होनेसे, 
संस्कारक्ा नाश (निरोत) होता है ! संप्ल्रके निरोवसे विह्ानका 


कब 


। जैन बोद्ध तत्वह्ान | _____ जन बोद्ध तलहान। ।[[ब्र७ऊ 
निरोध द्वोठा है,' विज्ञानके निरोषसे नामरयक्ा निशियें होती हैं, 
नामरूपके निरोषसे पड़ायतनछा निरोष होंता हैं, षड़ौबंतनके 
निरोधसे एपशका विरोध होता है, राशके नितेत्रमे वेदनोंक़ा निरोष 
होता है, वेदनाके निरोतसे दृष्णा्ा निरोंव दोनों है, तृष्णाके निगेर 
धृसे'उपादनिक्ा निरोच होता है। उपादानके निरोधमे मईछा निगेष 
शेता है, भवके निरोधमे जाति (जन्म ) करा भिरोष होता है; 
नातिऊ निरोपसे जरा, परण, शोक, क्रेदन, दु'ख॑, दोमेनस्यका 
निरोध होता है। हत प्रकार फेवर दुःख रघका ,निरोतर द्वोवा'हैं। 

मिक्षुओ ! हसप्रक्ार (पूर्वोक्त ऋपसे) जानते देखते हुंए फंपा 
सुम पूवके छोर (पुगने समय या पुराने जन्‍म) की ,ओर दोड़ोगे १ 
'अहो ! क्या हम अतीत काल्‍्में थे * जम अतीत काल्में नहीं. 
थे ! अतीत कारसें हम क्‍या थे ! भत्तीत काब्मे हम फैसे थे है 
भतीत काढमें क्या होकर हम क्या हुए थे १ ” नहीं । हु 

८-मिक्षुओ | हम प्रकार जानते देखते हुए क्या तुम बादके 
शओर (आगे मानेवाके समय) की ओर दोड़ोगे । * भहो | क्या दस- 
मविष्यकाल्में होंगे ! क्‍या दम मविष्पक्नालमें नहीं होंगे ! भविष्प- 
कांलमें हम कया द्वोंगे | ,भविष्पयकालमें दम केसे होंगे ! भविष्य- 
फाल्में क्या होकर दम क्या होंगे ? नहीं-- 

मिश्नुओ ! इस अकार जानते देखते हुए क्‍या तुम इस 
च्मानकालमें मपने भीतर इप्त प्रकार कहने घुननेवाले (कर्थकथी) 
होंगे।। णहो ! “क्या मैं।हूं १? क्‍या मैं. नहीं हूं | मैं वया हूं १" 
यें केता हैं ! यद सत्व (प्राणी) कहांसे भाया ! वह क॒ट्दा जनेबारा 


श्श्द ] दूसरा थाग । 
क्षेगा £ नहीं ! ग्क्ुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्‍या तुप्र ऐसा 
खेहोंगे । शास्ता हमारे गुरु हैं । गाहताके गौ (के ख्याल ) से 
ऐवा कहते हैं ह नहीं । 

भिक्षु थो ! इस प्रक्नार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे कि 
अमरणन हमें ऐवा कहा, अ्म्णके कभनृमे दम ऐसा कहते हैं ! नहीं) 

ज्टुनो | इप परत! देखते जानते वया ठुम दूसरे शाध्तीके 
बबुगामी गे ! नहीं | 

. *+श्वुआं | इस भकार देखते जानते क्षप्रा तुम नाना श्रमण 

बह्णोंके जा व्रत, कौतुफ, मंगल सम्बन्धी क्रियाएं हैं उन्हें सारके 
तौरपर ग्रण $रोगे नहीं । 

बया ग्क्िओ | जो तुम्हारा भपना नाना है, भपना देखा है, 
मएना भमुभव किया है उसीको तुम कहते हो £ हां भैंने । 

सधु ! भिक्षुओ | सैंने मिक्षुभो, समयाग्तरमें नहीं तत्काछ 
कूलदाय$ यही दिखाई देनेवाके विज्ञोह्रारा अपने आपने जानुने- 
योग्य इम्त घमेके जास उपनीत किया ( पहुंचाया ) है । 

मिक्षुओ ! यह घमे प्मयान्तामें नहीं तत्काठ फरदायक है, 
इशाका परिणाम यहीं दिखाई देनेवाला है या विज्ञोंद्वरा भपने जापसें 
नानने योग्य है। यद्द जो कद्दा है, वह इसी ( उक्त कारण ) से ही 
कहा है | 

९-सिक्षुभो ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्म धारण होता है । माता 
आर पिता एकत्र होते हैं । किन्तु माता ऋतुमती नहीं होती और 
गरनषर्व ( उत्ज् होनेवाछा ) चेतना प्रवाह देखो असिषम्म कोश 
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<३-१२) (४० ३५9) उपस्थित नहीं होंता तो गमे चारण नहीं 
होंता । माता-पिता एच्ज होते हैं। माता ऋतुमती होती है सिछे 
अंन्धर्व उपत्थित नहीं होते तो भी गर्म धारण नहीं होता | अंडे 
भाता पिता एकन्न होते हैं, माता ऋभगुष्ती होती है और गन्षे उफ़- 
रिम्रत होता है। इस पर्चार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ घारण होता 
है | तब उस गरु-भारवाके गर्मको बढ़े संशयके साथ माता कोखमें 
नो या दस मास घारण फरती है । फिर उस गरु-भारवाके गयेकों 
बढ़े संशयके साथ माता नौ या दस मासके बाद जनती है। सब 
हक जात (संतान ) को भपने दी दूधसे पोहती है । 


तब मिक्लुणो | वह कुमार बढ़ा होनेपर, इन्द्रियोंके वरिषक् 
होनेप! जो वह बद्चोंके खिलौने दें। जेसे कि वे#क (बंका), धटिक 
विंदिया), मोलचिक (सुंहका जड्ड), चिंगुलक (चिंगुढिया) पाक 
गाटक (बराजु), रथ (गाड़ी), पनुकू (घनुद्दी), उनसे खेल्ता है) 
शक सिक्षुतरो! वह कुमार और बड़ा होने पर, इन्द्रियोंफे परिपक्ष 
होनेपर, संयुक्त संत्तिप्त हो पांच प्र्चारके काम गुणों ( विषय 
ओगों ) को सेवन करता है । णर्थात्‌ चकझ्लुमे विज्ञेष इष्ट रूपोंछो, 
ओजसे इष्ट श्रोंको, प्णणसे इष्ट गन्धोंशे, जिसे इष्ट रसोंो, 
दाय/से इप्ट स्शोक्रो सेवन करता है। वह छुपे प्रिय रूपों 
देखकर राग्युक्त होता है, अप्रिप रुपोंको देखकर द्वेषयुक्त होता 
है। कायिक सठति (होश ) को कायम रख छोटे चितते 
बिदग्ता है। वह उस चित्तश्जी विभुक्त जोर प्रज्ञानी विमुक्तिका 
ठीकसे ज्ञान नहीं करता, जिससे कि उसकी सारी चुरा्ट/ं गष् 


प् 


शैद्े० | दुमरा भाग । 
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होंग्रा्वे' ।. वह इस अच्तर “भगद्वीष्में पड़ी 'सुख्लमय, दु.खमय या ने 
छुखदु-खमय जिस किसी ,वेदनाको वेदन करता है उसक्ता चह जति+े 
चृन्दुन काता है, भवयाहन करता; है .। इस प्रकार घमिनन्दन फरते 
छमिदादन फरने अवगाहन करते रहते उसे नन्‍्दी (तुप्णा ) छत 
होदी है | वेदना मेंक़ि विपण्शें जो यह नग्दी है वही उप्र उपा- 
क्षन, है, उपके उपा उनके कारण भव होता ऐ, भवके कारण जाति, 
बातिके काग्ण जगा मरण, शोक, करन, दुःख, दौमनए्य दोता दे | 
हुपी प्रकार थ्रोच्रप्ते, श्र णसे, श्हु|से, फायासे तथा मनसे प्रिय घर्मो हो 
छानकूर  राग्द्रेष करनेसे बेशक दुख स्कुंघकी उत्त्ति द्वोती है। 


( दुःख स्कंघके क्ययका उपाय ) 

६. १०-म्क्षिओ यहां लोकसें तथागत, भहतत्‌ , सम्पकृश्नग्बुद्ध, 
दिच्य स|चाण युक्त, छुगत, छो% बिदु, पुरुषोंके भनुपम चचुक सवार, 
देवताओं आर मंनुप्योके उप्देषा भगवान्‌ बुद्ध उस्तन्न होते हैं! 
बह ब्रह्मलोछ, मारटोक, देवकोह सहित इस छोकषो, देव, 
धजुष्प सहित भ्रमण ब्र-्वणयुक्त छभी प्रजाकों रूय समझकर 
ताक्षरवर कर पर्मशे बतकाते है। वद्द भादिमें कल्याणकारी, 
एश्में वह्याणकारी, अम्तमें वस्याणकारी पथवो अर्थ सद्रिद व्यंजद 
धह्ित बपदेशते दें। वह केवल (ग्रिभण रहित) परिपूर्ण परिशुद्ध 
धड़चय्पकी प्रकाशित करते हैं । उत्त घमंको ग्रदपतिका पृन्न या 
घोर किसी छ टे कुश्में उत्तत्त पुरुष घुनता है। वह उस धरमश्े' 
छुनफर तथागतके विषयमें श्रद्धा काम करता है| वह उस श्रद्धा- 
छापे संयुक्त हो ग्रोचता है, यह ग्रृहवास मजाक है, मैठका ' 





अपर ह तर कसनतक- ० न. 





भैन, चोद्ध वतप्नान । [२१४ 
म.गे है | प्रवन्या ( सन्‍्यास ) मैदान (या खुल स्थान) है । हम 
नितान्त सर्वधा परिपूर्ण, सर्वया परिशुद्ध खरीदे शेख मेपे 2ज(छ 
अक्षवयक्ा पालन घरमें रहते हुए सुकर नहीं है। क्यों न में लिग, 
दाढ़ी मुड़ कर, कापाय बख पहन घ॒ से बेघर हो पजित होज'ऊं रा, 
धो बह दुसरे समय अरदी अर्प भोग गणितो था महामोग भशिरो, 
महा ज्ञुतिमंडलकों या. महद्दा ज्ञ तिमेंडझुको छोड़ प्रि( द.ढ़ी मुढ़ा, 
होपाय वर््र पहन धरसे वेषर हो प्रनरनित शोवा है । 


वह, १ प्रकार प्रवजित हो, मिक्षु में शे शिक्षा, स्रमान जी वि- 
ढाको भत्त हो, भाणातिपात छोड़ प्राण इिवसे बिश्ठ होता है।, 
इंडत्यागी, शस्त्यागी, हज छ, दय'छ॒; सर्व प्राणियोंका हित भर 
धो! भनुरूम्पद हो पिहस्ता है। गढिल्नादान (चोरी) छोड़ दिला-; 
दायी (दियेका लेनेवाला), दियेफा च'हन्व ला पवित्रा'म! हो विह-ता 
है। अक्षचर्यकों छोड़ हह्मतारी हो. अग्यघर्म मैथु-से विग्त हो, 
भारवारी (दृर रहनेवाला ) होता है । खषावारको छोड़, खुप/वा- 
इमे विग्त हों, सत्यवादी, सत्यंघ, झोरूफा अविसेतरादक, विश्वा-- 
प्रपात्र होता है | पिशुत बचन (खुगढी) छोड़ पिशुन वचनसे विग्ठ, 
ऐेत्रा है। ६-४ फोइडनके लिये यहां सुनकर वर्श कट्टनवाला नहीं 
दोता या उन्हें फोदनके लिये चहांसे घुनकर यहाँ ऋष्टनेत्राला नहीं 
शैठा । दद्द तो 'ूढोंकी म्रिटानेवाका, भिक्े हु मोड न फोइनेबाना, 
पकठामें प्रतज्ष, एक्रतामें, 5, एकतामें जानंदित हो, पुक्ता करने- 
बाली वाणीका बोलनेवाला होता है, फ्टु चचन छोढ़ पढ़ वचनसे 
विसत होदा है। जो वह वाणी कर्णहुखा, प्रेमणीया, दूदयंगमा,, 


अ३६ ] दूसरा मांगे । 
सभ्य, बहुनन छांता-बहुजन मन्या है, वेप्ी वाणीक बोलनेवाला 
होता है | प्रछाषको छोड प्रकापमें विगत होता है । समय देखकर 
नोलनेवाला, यथार्थवादी, जयवादी, घर्मनादी विनयवादी हो तात्प- 
युक्त, फल्युक्त, साथेक, साग्युक्त दाणीऋा बोल्मेवाल होता है 


वह बीज समुदाय, भूत समुदरायके विनाशमे विग्त होता दै। 
शुराहागे, रातको उपरत ( रातको न खानेवाका ), व्रिकाछ 
( मध्य होतर ) मोननसे विरत होता है । माठा, गंष, विलेपनके 
घारण मेडन विभूषणते वि त होता है। उश्वशयन भोर महाशयनस्ते 
विरत होता है । सो चांदी केनसे विगत होता है । का अनाज 
'आादि केनेसे वि।त होता है | स्त्री कुम री, दासीदास, भेड़पकरी, 
मुर्गी सू*र, हाथी गाय, घोडा घे ही, खेत घर लेनेसे बिग्ते होता 
है। बूत् बनकर जानेसे विरत होता है | क्रय विक्रय करनेसे विरते 
होता है। तजूक्की ठगी, झांसेफी ठगी, गान ( तौर ) डी ठगीसे 
विगत होता ऐै। घूम, चचना, जाबसाली कुटिरुयोग, छेदन, घद, 
चंघन छापा मानने, आमादिके विनाश करने, जाक डाकनेसे 
विश्त होता दे । 

बंद छरीरके बच्च व पेटके रानेसे संतुछ्ठ शा है । वह जहा 
जहाँ जाता है जपना सामान लिये ही जाता दे जैसे कि प्क्षो जद्द 
दीं ढढ़ुठा है अपने पक्ष मारके साथ ही उड़ता है। इसी प्रकार 
मिक्षु शरी'के व्ख और पेटरे खानेसे संतुष्ट होता है, वह इस प्रकार 
जाये (नि) शीलछ्ंघ ( सदाचार समूह ) से मुक्त ते, भग्मे 
भीतर निर्मेठ खुखको जनुभ३ करता है । 


जौन वेद कसशान।.. . . _ जनपद क्या . पूँरेंशे३ 
वह आंखसे रूपको देखकर निमित्त ( भाऊुँतिं जांढि ) और 
अलुब्येजन (चिह) क। महण कर्नेयाछा नहीं होता । क्योंकि चहु 
ईन्द्रियको भग्क्षित्र रखें विहरनेषालेको राग द्वेष बुंगहर्याँ जकु- 
शेर धमे उत्तर होने है । इसल्यि वह उसे सुरक्षित रखता है, 
चहुरन्द्रिययी रक्षा काता है, च्युइन्द्रिय्में संवर भदण करता दे। 
इसी तेग्ह शोत्रंण हब्द सुनकर, प्र णसे गंध महण कर, जिहुसे रस 
भ्रदण कर कायासे स्पर्श ग्रहण कर, मनसे घ॒मे अहण कर निमिरस- 
श्राहीं नहीं होता है. उन्हें सेक युक्त रखता है | इस प्रकार वह भाव 
इन्द्रिय संबरसे युक्त हो अपने भीतर निर्मेछ सुखकों अनु भव 
कर्ता है। 
वह णानेजानेमें जानकर करनेयाला (संपञन्प्र युंक ) होता 
है। थबलोकन विलोकनमें, सम्टने फेलानमें, संघटी पात्र चीवरके 
घारण करे में, खानपान भोजन णास्वादन्में, मल मुत्र विमरजनर्पेँ, 
जाते खड़े हो, बेठने, सोते, जागते, बोलते, चुप गहने संप्जम्य युक्त 
होता है| इस प्रकार वह जायस्सति सेपजन्यसे मुक्त हो भपनेें 
निर्मेछ सुलका अनुभव कर्ता है । 
वह इस लार्य शील-रंधम्ते युक्त, इस भाये इन्द्रिय संवरसे 
सुक्त, इम ज.ये स्मृति संपजन्‍्यसे युक्त हो, एफान्तमें- अरृष्य, वृक्ष 
छेःया, परत ऋन्दरा, गिरिगुदा, इमशान, चन-प्रान्त, खुले मैदान वा 
पुणालके गैजमें व'म करता दै। वह मोजनके बाद आसन मारफ१, 
दायाको धीघा रख, स्वृतिक्रों सन्मुख ठग कर बेठता है । यह 
शेर में अप्िध्या ( कोमको ) छोड़ भमिष्ण रहित चित्तवाका दो 


8) धयालाब। 7 ] , >दुभरा 

(हो) दोष को छ डुकर व्यापांदू रहित चित्तवांका हो, सारे माति- 
पोंध हित नुकग्पी हो बिहरठा है। व्यापादुके दोषसे विचतको शुद्गु 
धंगता है, ( ) स््ान- प्रृद्धि ( शरीरिझ्र, मानसिक भारश्य ) ष्) 
छोड़, सपान्गृद्ध रेंदित हो, मालोछ रंज्ञावरा (रोशन खयाछ) हो, 
छति जोर संप्रभन्‍य (होश)पे युक्त हो विदरता है, (४), ओद्धल्ये- 
( दद्धतवने भोर हिचकफरियाहट ) को छोढ़ क्षदृद्धन भीह; 

(के शांत हो विह'ता है, (५) विचिकित्सा ( संदेद ) को छोड, 
विचिकित्सा रह्टित हो, निःसंझोच मकाहयोमें रु्म हो विद्वरठा है 
हम सर्द वह इन अभिष्या जादि पांच नीवरणोंको [हुड़ा, डर! 
फशों “चिच मलों फो जान उनके दु्चे करनेके छिये काय विषयोंजे 
अलग हो' घुशइयोंसि जलूग हो, विवेघ्से उत्पन्न एवं वितर्फ विचाभ्युक्त 
ति सुखबाले प्रथम ध्यानकों प्राप्त दो, विदरता है.( और कि 
धंद दितक और विषाशके शांत होनेपर, भीतरवी प्रमज्ञवा चिचतकी 
एंकाग्रवाकी प्र छकर॒ बितके विचर रहित, समाघिरे उत्सत् औति 
छुंखयाके द्वितीय ध्यानयरों भाप्ठ हो विदर्ता है जौर फि प्रीति जौर 
विगगसे व्पेक्षातरका हो, स्वाति और उप्रजन्यस्ते युक्त हो, कायासे 
छल अ॑नुभर करता विदरता दै। जिस कि आर्य छोंग अपेक्षक 
(दतिम तू, और सुखबिदारी कह्दते है। ऐमे तृतीय ध्यानकों प्राप्त 
हो विहूता है ओर फ़ि बह सुख और दुःखके विनाशसे, सतोमनश्यः 
ओर दोम॑नस्‍्यपे पूर्व दी भरत दो जानेसे, दुःख सुख रह्षित और उपेक्षक 
हो, एटतिकी शुद्धवासे युक्त चतुये ध्यानफरो भाप्त द्वो विदरता-है | 


जैन बोद्ध तलब्वान । ( २१५ 
7 जन कको बेब कह ये राप्युक्त नो हो -राग्युक्त नरीं होता; 
प्रिय रुपप्रे द्वेश्युक्त नरीं होता । विशधाक चित्तके साथ कायिह्ल 
पृतिक्ो'कायम 7॥खकर विउरता है। व३ 'उत्त चिंचकी विधुक्ति और 
प्रज्रानी विधुक्तिशे ठीऊसे जानता दे | जिससे उनके सारे अवुशढ 
घमे निदद्ध होजाते है। वद्द इप प्रकार जनुगेष विरोधसे रहित हो, 
छुसमय, दुःलमय्र न सुख न दुःखमय-जिस 'किसो वेदगाफी 
भनुभव फरता है, उम्र वद्द झभिनेदन नहीं करता, अभिवाइन 
नहीं करता, ठस्में अवगाहन कर रिव्रत नहीं होता । उस पार 
मभित्दन न करते, भभिवादन न करते, जवगाहन ने करते 
मो, घेइना विषग्रक्न नन्‍दी ( तृष्णा ) है. वह उसडी निरदध ( नष्ट ): 
दोजाती है। उस नन्‍्दीके निरेषसे टपादान ( शागयुक्त प्रदण ) का 
निरोष होता ,है। डपादानके निरोगसे भत्रक्ा निरोष, भषके 
निरेघमे जाति ( जन्म ) का निशेष, नातिके निरोधसे जश- 
मरण; शोक, करन, दुःख दोमनस्य है, हानि परेशानीका निरोष 
होठा है। हम प्रकार इव केवल दु.ख €#घक्ाा निरेष होता है। 
इसी तरह शोत्रसे शब्द सुन, प्र णसे गेंर सूचरऋर, जिह्वमि रमको 
जलकर, -व्ायासे हइये वन्तुक़ो छूसर सनसे घमोरे जानकर प्रि३, 
घमोपें राग्युक्त नहीं नेता, श्र्रित्र पममें द्वेषशुक्त नहीं होता | हु३४ 
प्रकार इस दु ख ₹$ंचका निभेष होता है। 
। . शिक्षुओ | मेरे सक्षे।से कह्दे इस तृप्णा-संशय विमु्ते (तृप्णाडे 
विनाशसे  होनेवाली मुक्ति) को घारण करो | 


नोट-इस सूत्रमें संघताके नाशका और निर्वाणके भारगका 


शेडै६ ] दूसरे) भांगें । 


चहुत ही सुदर वर्णन किया है। बहुन सूक्ष्म इश्टिमे उप्त सुत्रका मनन 
करना योग्य है। हम सूचरमें नीचे प्रशारही बारतोंकों बताथा है- 

(१) सर्व संवार अमणऊा मूल कण णंचों इन्द्रियोंके विष- 
येकि रागसे उत्न हुआ विज्ञान हे तथा इन्दियोंके प्राप्त ज्ञानए जो 
अनेक प्रकार मन्में वि३९। होता है सो पनोविज्ञान है । इन छह्ों 
भव रके विज्ञानका क्षय ही निर्भग दे । 

(२) रुप, घेदना, संज्ञा, सेस्कार, विज्ञान ये पांच स्कंघ ही 
संसार हैं। एक दुस्रेश्ा काग्ण ९ । कूप जड है, पाच चेतन है। 
इमीको (६६०७ छापे )/॥70 फह सक्ते दै। इन मंन विंकुरुर 
रण्प या भारमें वि+राम्है वेदना आादिकी उत्तत्तिका मूर्क कारण 
हृपोंक्ा अहण है। ये उसज होनेवाके है, नाश होनेवारे हैं, 
पराधीन हैं | 


(३) ये पांचों स्कंच उत्त्ज़ प्र-वंगी है। अपने नहीं ऐसा 
हीक ठीक जानना, विश्वास करना सम्यम्दशन है । मिस किप्तीकों 
प्रह श्रद्धा होगी कि संसारका मूछ फाग्ण विषयों राग है, यह 
शग त्यागने योग्य है वही सम्फादष्टि है | यही साशय जैन पिद्धांतका 
हि। साँपारिक ज-सवके फारण भाद तलाथेयूत्र छठे जध्यायपें 
-ईन्द्रय, कपाय, अन्नतर्ञों कहा है| भाव यह है कि पांचों 
इर्द्रियोंके दरगा मद्ण किये हुए विषयो्में' गर द्वेष होता है, बढ़ 
कोष, मान, मंया, छोम कषयें जागृत होनाती हैं। दष,योकि 
भ.घीन हो हिक्षा, झूठ, चोरी, कुशील, परिप्रद अहृण इन पांच 
मन्नतोंको करता है | इस जर्तवकफ्ता भद्धान सम्पग्दशन है । 


जेन बोद् तत्रज्ञान | [ ४३७ 

(४) फि' इस सूल्में बंतेया है कि इस प्रहारंके देन डोनभे 
कि पांच ९इघ दी संगार है व इनका निरेष संसारका नाश है,. 
पकड़ कर बैठ न रहो । यद सम्यन्दशन तो निर्वाणहा माय हैं 
जदानके श्रमान है, सेभार पार होनेके लिये है | 

भाताये-पह भी विरूरा छोफफर यम्य्क्‌ सम'घिको प्राप्त करना 
याहिये जो साक्षत्त्‌ निर्वगक्त मारे है। मर्गे तब ही तक है, 
जद्वाजका आश्रप्त तब ही तक है जब तह पहुंचे नहीं। मैन प्षिद्ठां- 
ढर्नें भी सम्यर्‌दअन दो अक्मरका बतागा है| व्यवहार अर सवादिक्ता- 
श्रद्धान है, निश्चय स्वानुमव या समाधिमाव है ॥ व्यवद्दारके हारा 
निश्चय पर पहुंचना चाहिये। तथ्र व्यवद्ार स्वयं छूट नाता है । 
स्वानु भव ही वास्तवर्में निर्शण मार्ग है वस्व्रानु पत्र ही निर्बाण है। 

(७५) फिर इस सूत्रमें चार तगहका जाद्वार बताया है-नो- 
प्रसारका कारण है । (१) आसाहार या सूक्षम शरीर पोषक वस्लुका 
ग्रहण (२) सर्श आर्थात्‌ पांचों इन्द्रियोक्ते विषयोंत्री तरफ झुक्षना, 
(३) मनः संचेतन। मनमें इन्द्रिय सम्बन्धी विष्योक्रा विचार करते 
रहवा, (9) विज्ञान-मनड़े द्वारा जो इन्द्रियोंके संबन्धसे द्धी रागद्वेष 
रूप छाप पड़ जाती है-चेतना दंड होनाती है वही विज्ञान है| इन 
चारों भादारोंफ्रे होनेका मुक कारण तृष्णाकों बताया है। वास्तवमें 
तृष्णाके बिना न तो धोनन कोई छेता है न इन्द्रियोके विषययोंक्रो- 
अद्ण करवा है। जेन तिद्धांतमें मी तृष्णाको ही दुःखका भूल बताया- 
है । तृष्णा जिसने नाश कर दी है वही भवसे पार होनाता है । 

(६) इसी सुत्र॒में इस तृष्णाके भी मूछ कारण जविद्याको या 


-श्श्ढ'] शश्ड॥॑ दूरामागं। ॒+३+३+३+३+_ 

मिथ्याज्ञानको बताया है। मिथ्याज्ञानके- संम्द्ारसे, ही विज्ञान होता 
है। विज्ञानसे ही नामरुप होते हैं। गर्थाव्‌ सांसारिक मआाणी हा शरीर 
झौर चेतनारूप ढाचा ,बनता-है। दश्एऋ जीवित -प्राणी नामरुप 
8 | नामरू के दोते हुए म.नवड़े मीतर पांव इन्द्रिएं और, मन ने 
है भायतन (० ) होने है । इन छह्ेरेद्वारा विषयोंद्रा रे 
हीता है या ग्ररण होता है। विषयोंके मशणसे सुश्त दु.खादि वेदना 
होती है। बेदनासे तृप्णा होज'ती है । जब किसी वाढुककोी लडडू 
खिलाया जाता है वह खाकर उपरक्ता खुख पेद्राकर उसकी तृष्णा 
एल कर लेता है। जिम्से, वारवार हड्ट्डछो मांगता है। देन 
सिद्धांतमें भी मिथ्यदशन सहित ज्ञानको या जज्ञानक्ो ही तृप्णाका 
सुरू बताया है। मिथ्य ज्ञानसे तृप्णा होती है, तृष्णाफे कारण उपादान 
या इच्छा भटणकी होती है। इसीसे संसारफा रुंत्कार पड़ता है | 
भव भनता है तब जन्म होता है, जन्‍म होता है तब दुःख शोर 
शेगा पीटदा, जरामग्ण होता है। इस तरद्द इस सूत्रमें सबे दु खोका 
पृरुष्चागण तृष्णा झऔौर अविद्याक्रो बताया है। यह दात नेनसिद्धा- 
न्तसे सिद्ध है । 

(७) फिर यह बठाया है कि विद्याके नाश द्वोनेसे सर्व 
दुः्खों छा निरोध होता है। जविधाके ही कारण तृष्णा होती है | 
यही बात जेनसिद्धान्तमें है कि मिथ्याज्ञानका नाश होनेसे ही 
संसारका नाश द्वोनाता है | 

(६) फिर यह बताया है कि साधकक्ो स्वाचुभव या समाधि 
आवपर पहुँचनेके लिये सबे भूत भविष्य वर्तमानके विकष्पोंको, 


हे _  &अजैनबोदललने। ३६ 
विवरोंकी इन्दु कर देना चौहिये।? मैं क्या था, कया हैँगा, 'बंधा हूँ 
बंह“मी"विफेरई नहीं कैरेनों, ने यंहवित रा करनी कि में 'शिशय हूं) 
बास्ता मेरे गई हैं न वित्ती अम्णरे कहें जनुगॉर विपारिनों | हॉये 
अशसि शत विऋल्पोफी हटकर तंयोत्सवेय/।हरी'जवः्मा रण किय- 
ओंका भी वितल्प दृटाकर भीतर ज्ञानदर्शनसे देखना “तब तुफ़ही 
स्वात्मधम मिक जाग्रगा ।'स्वानुमवश्होकर परमानंद्का/ छाम होगा | 
ब्रैनसिद्वान्तमें' मी इंसी स्व सुई रर 7हुँचानेका भागे सर्व विशस्पों छे 
स्थांग ही बताया है। सर्व :प्रेंघार -उप्योग हटकर जंब हब रूम 
जमता है? तब ही ?रप'छुभव, उ.पन्न होता-दै।। गोतमं बुद्ध कहते हैं:। 
अंपने! आपमे जाननेयोग्य इस प्रपेके: पास पेंने उर्षनीत किया - 
है, पहुंचा दिया,है। इन.जचनोंपे स्वानुभवः गोचर; निर्दाण सरूर 
जनांत, भुख्त शुद्धाममाक्की तरफ संरेत साफ साफ हो!दा है; 
फिए कवते है--विश्ोद्रारा: अपने आपमे:जाननेयोश्फ है | अपने 
जआपर्भ हाक्‍्य इसी शुप्त ठत्तको बताते हैं, बद्दी वास्तव्ें परम सुख « 
परमात्मा है या शुद्धात्मा है| 

' (९) फिर तृष्णाकी उत्पत्तिर व्यवहार मार्यक्षो बलोया है।॥ 
बच्चेके जन्मंणें गंघवेका ग्तें भाना बताया है। गंधरको चेतनां 
भवाह' कद्दा है, जो पृर्व॑जन्मप्ते जाया' है। इसीको जेन सिद्वान्तमें 
पाप पुण्य सहित जीव कहते है। इससे सिद्ध है कि बुद्ध घर्मं 
जहुसे चेतनकी उलत्ति नहीं मानता है । जब वह बालक बड़ा छेता 
है पांच इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करके इष्टमें राग भनिष्ठमें द्वेष 
करता है। इस तरद्तृष्णा'पेदा होती ,है उसीका उगादान होते हुए 


कह)  दाधआाओ! 


जुव बनता है, मकसे जनम गन्‍मके होते हुए नाना प्रफारके दुःख जश 
सग्ण तझके होने है। संतारका सुझू कारण जज्ञान औ* तृष्णा है.। 
एसी चातकु दिखायाहै । यदी बातृ अनसरिद्धांत कहता है ॥। 

(१०) फिर संप्तारके- दुसखतोंके नाशझ्ा उपाय हप तरह 
मरहाया दै--- 

(१) होभके खरूपको रुथये समझ हर साक्षाक्तार करनेवाके- 
कास्ता बुद्ध पन्‍्म शुद्ध अक्षवयुका ठप्देश करते हैं। यही यथा 'घमे 
है| यहां त्र्म ब्येमे मतकव ब्रह्म ध्वरूप शुद्ध त्मामें छीवताका है, देवज् , 
याहरी मैथुन त्य,गक्ा नहीं है । इस घर्मपर श्रद्धा काना योग्य है | - 

(२) शेश्षके समान शुद्ध त्क्षयये या समाधिष्ता लाभ घरमें 
नहीं होसक्ता, इपसे घन कुहुम्बादि छोड़कर सिर दाढ़ी मुद्दा, 
छापाय वच्च घर साधु होना चाहिये, (३) वह साधु भर्दिता तेत 
याक॒ता है, (४) जचोये त्रत पाछता है, (७५) ब्क्षचये ब्रठ था मैथुद 
त्याग न्त पाकता है, (६) सत्य जत पावता है, (७) चुगढी नहीं 
करता है, (८) कटुक वचव नहीं कहता है, (५) बकवाद नहीं' 
करता है, (१०) वनसति कायिक बीजादिका घात नहीं करता है, 
(११) एक दफे आद्वार कात है, (१२) गत्रिको भोजन नहीं करता 
है, (१३) मध्य'ह पीऊे भोजन नहीं करता है. (१४) मारा गंध छेप 
भूषणसे वि'क्त रहता ६, (१७) उच्चासनपर नहीं बैठता है, (१६) 
सोन', चांदी, कच्चा भत्त, पशु, खेत, मकानादि नहीं रखत्त। है, (१७) 
दूतका काम, क्रमविक्रप, तोछना नापना, छेदना-भेदना, मायाचारी 
जादि भारम्म नहीं करता है, (१८) भोजन वर्में संतुष्ट रहता है, 


जैन बोद तत्वब्ान । [२४१ 


(१९) जपना सामान स्वयं केकर चलता ३ (२०) भाव इन्दियोंको 
जे मनको संवररूप रखता है, (२१) प्रमाद रहित मन, वचन, कायकी 
क्रिया करता है, (२२) एकात स्थान बनादिमें ध्यान करता है, 
(२३) छोम छ्वेष, मानादिको आारुब्य व सदेहको त्यागता है, (२४) 
ध्यानका अभ्यास करता है, (२५) वढ़ थ्यानी पार्चो इन्द्रियोंके 
मनके द्वारा विषयोंको जानऋर उनमें तृष्णा नहीं करता है, उनसे 
वैशसायुक्त रहनेसे ज'ग्रामीक्ा भव नहों बनता है यही मार्ग है, 
जिप्तसे संध्तारके दु खोंफा जन हो जाता है, जैन सिद्धातमें भी साधु- 
पदड़ी आवश्यक्ता बताई है। वि ग्रडझ्ा आरमभ्म छोड़ें निराकुछ 
ध्यान नहीं होमक्ता है। दिगम्बर जनोंक शाश्षेक्रे जनु्तार जद्यांतक 
खडबल्ल 4 छंगोट दै वहांतक वह झुछक य। छोटा साधु कहकाता 
है । जब पृणे नम्म होता है तत्र साधु कद ता है। इ्त्रेताबर जैनोंके 
शात्रोके जहुसार नस साधु जिनकलपी साधु व वस्ध सहित साधु 
स्थविःकल्पी स.घु कद्दठाता है। साधुके लिये तेरद् प्रकारका चारित्र 
जरूरी दै--- 
पांच महात्रत, पंच समिति, तीन गुप्नि। 

पांच महात्॒त -(१) पृणे/न अ्हिंता पाछना, रागद्वेष मोह 
छोडकर भाव अर्दिता, व जस-स्थावरकी स+ संकर्पी व आर्मी 
दविमा छोड़कर द्ृब्य भदिसा पाकन। अहिमा मधावत है, (२) सर्व 
प्रकार शास्त्र विरुद्ध वचनका त्याग सत्य महाबत है, (३१ परकी 
बिना दी चच्ततु छेनेक्रा त्याग अचोर्य महावत है, (४) मन वचन 
काय, कृत कारित भनुमतिसे मेथुनफ्ा त्य,ग ब्रह्मचय मदामत है, 

श्द् 
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(५) सोना चांदी, घन घान्य, खेत मकान, दाप्तीदास, गो भेंसादि, 
सन्नादिक्ा त्याग परिग्रह त्याग महा॒त दै 

पांच समिति (१) ईर्याप्रमिति, दिनमें रोरी भुमिपर चार 
हाथ जमीन आगे देखकर चकना, (२) भाषासमिति-झुद्ध, मीठी, 
सभ्य वाणी कहना, (३) एपणा समिति-शुद्ध भोजन संतोषपृवेक 
मिक्षद्धारा छेना, (४) आदाननिक्षेपण समिति-शरीरको व 
पुम्तकादिको देखकर उठाना घरना, (७) प्रतिप्ठापन समिति-मल 
मृत्रको निन्तु भूमितर देखके करना । 

तीन शुध्चि-: १) मनोगुप्तिल्‍्मनर्में खोटे विचार न करके 
'धमेका विचार करना। (२) वचनशुप्ति-मोन रहना या प्रयोजन वश 
अह्य वचन कहना या घ॒र्मो'देश देवा । (३) कायशुप्ति-कायको 
जआपनसे प्रमाद रहित रखना । 

इस तेरद प्रकार चारित्रह्री गाथा नेमिचंद्र सिद्धांत चकवतीने 
द्रव्यसंप्दर्में कही है--.- 

सुहादोविणिवत्तो छुद्दे पब्ित्तो य जाण चारिति | 
यदसमिदेगुत्तहूत वब॒ह्मगणपा दु जिणमणिय ॥ ४५ ॥ 

सावार्थ -भशुभ बातोंति बचना व शुभ बातेंमें चलना चारित्र 
है। व्यवइर नयसे वह पाच धत्र पांच समिति तीन गुप्तिरुप कह्दा 
गया है । 

सघुएो मोक्षमाग्में चछ्ते हुए दश घर्मे व बारह तपके 
साधनदी भी जरूूत ह । 

दक्ष ध्ष - “उत्तमस्तमामादेवा नेवसत्य शौच सयपतपस्त्यागा- 
िचम्यप्रह्मचर्याणि घमे। ? तल्वाथ्सूत्र अ० ९ सूत्र ६। 
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(१) उत्तम क्षमा-कष्ट पानेपर भी कोष न करके थांद 
आंव रखना । 

(२) उत्तम प्रादेव-भपमानित द्ोनेपर भी मान न फरके 
कोमल भाव रखना | 

(३) उत्तम आजेव्‌-बाधाओंसे पीढित होनेपर भी मायाचारसे 
स्वाये न साधन', सरल भाव रखना | 

(४) उत्तम सत्य-कष्ट होने पर भी कभी घ्ेविरुद्ध बचन 
नहीं कट्दना । 

(५) उत्तम शोच-संसारसे विरक्त होकर छोभसे मनको 
मैंछा न करना । 

(६) उत्तम संयप्र-पांच इन्द्रिय व मनको संवरमें रखकर 
ईद्रिय संयम तथा प्रृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति व तरस कामके 
धारी जीबोंकी दया पालऋर प्राणी संयम रखना । 

(७) उत्तम तप-इच्छाओं क्रो रोककर ध्यानका जभ्याप्त करना | 

(८) उत्तव त्याग-भभ्रयदान ठथा ज्ञानदान देना | 

(९) उत्तप आकियन्य-ममता प्याग कर, सिवाय मेरे शुद्ध 
स्वरूपके गोर कुछ नहीं है ऐसा भाव रखना । 

(१०) उत्तम ब्रह्मचये-बाहरी त्रह्मचयेकी पाकर मीतर बल्ल- 
चमे पालना | 

बारह तप-“ अनशनावमोदस्येउत्तिपरिसेख्यानरसपरि- 
स्यागविविक्तक्षध्याशनकायछेशा वाह तप ॥१९॥ प्रायशिच- 
विनयवैय्याहस्पस्वाध्यायव्युत्सगेध्यानान्युत्तरघ्‌ | २० ॥ ० 
९ त० सूत्र | 


_अकमपेयकोिाबिकन, 
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बाहरी छः तपू-जिसका सम्बन्ध शरीरसे हो व शरीरको वश 
इलनेके लिये जो किये जावे वह बाहरी तप है। ध्यानफे लिये, 
ख्ास्थ्य उत्तम होना चाहिये। जाकत्य न होना चाहिये, कष्ट सह- 
नेकी आदत होनी चाहिये । 

(१) अनशन-टठपवात-खाद्य, स्वाध, टेह्य, पेंथ चार प्रकार 
जाहारकों त्यागना । कभी२ उपवास करके शरीरकी शुद्धि करते है । 

(२) अवमोदयें-भूख रखकर कम खाना, जिससे भाकस्य व 
विद्राक्ना तिजय हो । 

(३) हत्तिपरिस्ंरुपान-मिक्षाको जाते हुए कोई प्रतिज्ञा 
हेना | विना कहे पूरी होनेपर भोजन लेना नहीं तो न लेना मनके 
रोंकनेका साधन है। किसीने प्रतिशा ही कि यदि कोई वृद्ध 
पुरुष दान देगा तो लेंगे, यदि निमित नहीं बना तो भाद्वार न लिया। 

(9) रस्त परित्याग-शक्कर, मीठा, लवण, दृष, दहीं, घी, 
पैक, इनमेंसे त्यागना । 

(०५) विविक्त शय्याप्तन-एकांतमें सोना बेठना जिससे 
ध्यांन, स्वाध्याय हो व त्रह्मचये पाला जाप्तके । बन गिरि 
गशुफादिमें रहना । 

(६) कायक्लेश-श्वरीरके सुखियापन मेटनेको चिना छेश्न 
अनुभव किये हुए नाना अक्नार जासनोंसे योगाम्यात स्मशानादियें 
निर्भय हो करना । 

छ। अंतरड्र तप-(१) प्रायश्रित्त-कोई दोष रूगने पर दंड 
ले श॒द्ध होना, (२) विनय-पर्ममें व धर्मात्माओंमें भक्ति करना, 
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(३) वैय्याहत्य-रोगी, थके, इछ, वाल, साधु्भोकी सेवा करना, 
(9) स्वाध्याय-मंथोंको मावसहित मनन करना, (७) ब्युत्स्ग- 
भीतरी व बाहरी स्व तरफही ममता छोड़ना, (६) ध्यान-चित्तको 
रोककर समाधि प्राप्त करना । इसके दो मेद दै-सविकलप घमे- 
ध्यान, निविकत्प धर्मध्यान । 

घममके तत्वोंका मनन करना सविदह्वल्प है, थिर होना निर्विकरप 
है। पहला दूसरेका साधन है। धर्मध्यानके चार मेद हैं--. 


(१) आज्ञाविचय-न्शालाज्ञाके जनुसार तत्वोंका विचार करना। 

(२) अपायविचय-हमारे राग द्वेष मोह व दूसरोंके रागादि 
दोष कैसे मिंटें ऐसा विचारना । 

(३) विपाकविचय-संस्तारमें अपना व दुसरोंका दुःख छुलल 
विचार कर उनको कभौंका विषाक या फू विचार कर सममाव 
रखना | 

(४) संस्थानविचय-लोकका स्वरूप व शुद्धात्माका स्वरूप 
विचारना ध्यानका भ्रयोजन खात्तुमव या सम्यक्‌ समाधि 
थाना है। यही मोक्षमागें है, निर्वाणका मागे है। 

आष्टांगिक बौद्ध मागेमें रवत्नय जैन मार्ग ग्मित है। 

(१) सम्यग्दशनामं सम्परदर्शन गमित है। (२) सम्यकू 
संकरपमें सम्यसज्ञान गरित है। (३) सम्यक वचन, स्म्यरू 
कर्म, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक स्पृति, 
सम्यकू समाधि, इन उद्में सम्यक चारित् गर्मित है। या 
रक्षत्रयर्तें मष्टागिक मांगे गमित है। पररुपर समान है। यदि निर्दा- 
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णजको सदभावरूप माना जावे तो जो भाव निर्वाणका व निर्वाणके 
मार्गका जैन सिद्धांतमें है दही भाव निर्वाणफा व निर्वाण मागैका 
बौद्ध सिद्धातमें' है। साधुकी बाहरी क्रिया्मोर्मे कुछ जतर है। 
सीतरी स्वानुभव व ह्वानुमवके फलका एफसा ही प्रतिपादन है | 
ज्लेन सिद्धांतके कुछ वाषय--- 
पंचास्तिकायमे कहा है--. 
जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु दोदि परिणामों। 
परिणामादो कम्स कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥ १२८ ॥ 
गदिमिधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जाय॑ते । 
तेहि दु विसयारगहण तत्तो रामो व दोसो था ॥ १२९ ॥ 
जायदि जीवशसेव भावों संतारवक्षचारम्मि | 
इंदि जिणका हि मणिदों जणादिणिषणो सणिषणो वा ॥१३०॥ 
भावाये-इस संसारी जीवके मिथ्याज्ञान अ्रद्धान सहित तृष्णा- 
युक्त रागादिभाव होते हैं । उनके निमित्तसे कभे बन्धनका संरक्षार 
पह़ता है, कमेंके फ़से एक गतिसे दूसरी मतिमें जाता है। जिस 
गतिमें जाता है वद्दा देद होता है, उस देहमें इन्द्रियें। होती हैं, उन 
इल्द्रियोंसे विषयोक्ो भ्हण करता है। जिससे फिर रागड्वेष होता 
३, फिः कममेबन्धका सेस्‍्कार पढ़ता है। इस तरह इस संसाररूपी 
चकसें इस जीवका अमण हुआ करता दै। किसीफझो मनादि झतंत 
रदता है, क्िसीके अनादि होने पर दसहित होनाता है, ऐसा 
जिनेन्द्रने कहा है । 
वपाधिशतकर्ें कहा हैः--- 


जैन बोद् तत्वड्वान । ( २४७ 
घृठे समारदुःखस्य देह एवात्मघीर्तत: | 
त्पकत्वैना प्रचिशेदन्‍्तबेहिरष्यापुतेन्द्रिप: ॥ १५ ॥ 
भावाये-संस्तारके दु.खोंछा मुझ कारण यद्द शरीर है । इस 
लिये जालज्ञानीको ठचित है कि इनका मम त्यागकर व इन्द्रियोंसि 
वपयोगको इृटाकर अपने भीतर प्रवेश करके जात्माको ध्यावे। 
आत्मानुशासनमें कहा है+--- 
उप्रप्रेष्मश्ठोरधमै कि णस्फूजदू परितपमे: | 
संतप्त: सकछेल्द्रियायमहो सदड्ृद्धतृष्णो जन: ॥ 
अप्राप्प्रामिपतं विवेकविमुख: पापप्रयासाकुझ-- 
स्तोयोपान्तदु'न्‍्तकद्प्रगटर्क्ष णोक्षतत्‌ छिश्यते ॥ ५५ ॥ 
भावार्थं-भयानक गम ऋतुके सूर्यकी तप्तायमान किरणोंके 
समान इन्द्रियोंक्ी इच्छाओंते जाकुलित यह मानव होग्दा दै। इसकी 
तृष्णा दिनपर दिन चढ़ रही है। सो इच्छानुकूछ पदाथीक्रो न पाकर 
विवेकरहित हो णनेक पापरृप टपायोंको करता हुआ व्याकुक 
होरहा है व ठसी तरद्द दुखी है जैसे जलके पासकी गद्दरी कीचठर्में 
फंपा हुआ दुर्वक बुढा बे कष्ट भोगे | 
खयंथूस्तोत्र्में कहा है--.- 
तृष्णाचिष: परिदद्ृन्‍्त न शान्तिरासा- 
मिप्टेन्द्रियार्थविमव: परिवृद्धिव । 
स्थित्येत्व कायप्रितापहर निमित्त- 
मित्यात्मवान्विषयसोडयपराड्पुखो5 भूत्‌ ॥८ २॥ 
मावारथ-तृष्णाकी अभि जलती है | इृष्ट इन्द्रियोंके भोगोंके 
द्वारा भी वद शान्त नहीं होती है, किन्तु बढ़ती ही जाती दै। 





श्छट | दूसरा भाग । 
केवक भोगके समय दरीरका ताप दूर होता है परन्तु फिर बढ़ जाता 
है, ऐसा जानकर आात्मज्ञानी विषयोंके सुखसे विश्क्त द्वोगए । 
जायत्या च तदात्वे च दुःखयोनिरनिस्तरा । 
तप्गा नदी त्वयोत्तीर्णा विद्यानावा विविक्तया ॥९श॥। 
भावाथ-यह तृष्णा नदी वही दुस्तर है, वर्तमानमें भी टु-ख- 
दाईं है, आगामी भी दु'खदाई है। हे भगवान्‌ ! आपने वैरास्पपूर्ण 
सम्पशज्ञानकी नौका द्वारा इसको पार कर दिया | 


समयसार कलशमें कहा है'--- 
एकत्प नित्यो न तथा पररुप चित्ति इयोइविति पक्षपातौ | 
यह त्तवेदी च्युतपक्षप'तस्तस्पाश्ति नित्य खलु चिच्रिदेष ॥३८-३॥ 
भावाथ- विचारके समयमें यह विकस्प होता है कि द्वल्य- 
इष्टिसे पदार्थ नित्य है, पर्याय दृष्टिसे पदाथे भनित्य है, परन्तु 
घात्मतत्वके अनु भव करनेवाला है, इन से विचारोंसे रहित होनाता 
है। उसके अनुभवर्में चेतन स्वरूप धत्तु चेतन स्वरूप ही णसीकी 
तेप्ती झलऋझती है। 
ईन्द्रजाब्मिदमेधमुच्छछत्पुष्शछोचठविकल्पवीचिमि: । 
7 एप विस्फुणणमेथ तत्क्षण फृत्सपशपति तदस्मि चिन्मह: ॥४६-३॥| 
भावाथे-जिसके अनभवर्में प्रकाश होते ही सव॑ विकर्पोंकी 
रंगोंते उछछता हुआ यह सप्तारफा इन्द्रजाल एकदम दूर होजाता 
है वही चेतनाज्योतिमय मै हूं । 
आसंताराट्तिपदपमी रागिणो नित्यमत्ता; 
झु्ठा यस्पजगदम५५ तहिवुष्यष्यमन्धा: | 





लैन बोड्ध ठत्वज्ञन । [खडे 


एतैतेत: पदमिदमिद यत्र चेतन्यबातु: 
झुद्ध: शुद्द: खरसमरतः स्थायिमावत्वमेति ॥६०)ी 

भावार्थ-ये संसारी जोव अनादिक्राल्‍से प्रत्येक अवस्यापें 
रागी होते हुए सदा उन्मत्त द्ोरहे दै। जिस पदकी तरफसे सोए 
बढ़े दें हे अज्ञानी पुरुषों | उस पदकों जानो । इधर आणो, इधर 
आओ, यद्द वही निर्वाणस्वरूप पद दे जहां चैतन्यमहँ वस्तु पूर्ण शुद्ध 
होकर सदा स्थिर रहती है। समयसारप कहा है--- 

णाणी रागप्पनद्दो सब्वदष्वेसु कम्मसज्ञगदो । 

णो लिप्पदि कम्मरएण दु १द्ममज्झे जहा कणयं ॥२३२९॥ 

रण्णाणी पुण रतो रुष्वदव्वेस्ु ९ म्प्रमज्ञगदो | 

डिप्पदि कम्मरएण दु कददममज्झे जहा कोई ॥ २३० ॥ 

मावाथै-सम्यग्ज्ञानी कमोंके मध्य पढ़ा हुमा भी सर्व शरी- 
रादि पर द्वव्योप्ति राग न करता हुमा उसीतरद फरमेरजसे नहीं लिपता 
है जैसे सुबणे कीचढुमें पढ़ा हुआ नहीं विगढ़ता है, परन्तु मिथ्या- 
ज्ञानी कर्मोके मध्य पढ़ा हुआ सर्व परद्र॒व्योसे राग भाव करता है 
जिससे फर्मरजसे बंध जाता है, जेसे छोहा कीचढुमें पढा हुआ 
बिगढ़ जाता है। भावपाहुटमें कहा है--- 

पाऊण णाणसलिछ णिम्महतिसडाइसो सरम्मुक्का । 

ईँति सिवाल्यवासी तिहुबणचूडामणी सिद्धा ॥ ९३ ॥ 

णाणमयपब्रिमलसोयछसलिछ पाऊण मविय सावेण | 

बाहिजरमरणवेयणडाइविमुक्का सिवा होति ॥ १२५ ॥ 

भावाये-भालज्ञानरूपी जलको पीकर भत्ति दुत्तर तृष्णाकी 
दाह ब जरूनको मिटाकर भव्य जीव निर्वाणके निवासी सिद्ध भगवान 


८६० ] दूसरा भाग । 


तीन लोकके मुझ्य होजाते है । मब्य जीव भाव सहित जात्मज्ञानमई 
निरमेछ शीतल जरूको पीकर रोग जरा मरणकी वेदनाकी दाइको 
शमनझर सिद्ध होजाते दै । 


मूछाचार अनगारभावनामें रद है--- 
अवगदसभाणत्थेभा अणुर्प्तिदा गगव्त्रदा जचेंढा य | 
देता मदृबजुत्ता स्मवविदण्ड्ू विणीदा य ॥ एेट ॥ 
उबलद्धपृण्णपावा जिणसासणगद्दिद मुणिदपलाछा | 
कफरचरणसबुददगा झाणुबजुत्ता मुणी होति॥ ६९ ॥ 
भावाथे-जो मुनि मानके स्तंमसे रहित है, जाति कुछादि 
मदसे रह्वित है, उद्धतता रह्दित है, शांत परिणमी हैं, इन्द्रियोंके 
विजयी है, कोमलमावसे युक्त है, भात्मस्वरूपके ज्ञाता है, विनय- 
वान दें, पुण्य पापका मेद जानते है, जिनशासनमें दृढ़ भ्रद्धानी हैं, 
द्रव्य पर्यायेकि ज्ञाता है, तेरद् प्रकार चारित्रसे संवर युक्त हैं, दृढ़ 
आसनके धारी है वे ही साधु ध्यानके लिये उद्यमी रहते हैं। 
पृूलाचार समयसारमें कहा है।-- 
सज््षाय कुष्ततो पंचिदियसंपुरो तियुत्तो य | 
हवदि य एफगमणो विणएण समाहिओ सिक्‍्खू ॥ ७८ ॥ 
भावाये-शात्रको पढ़ते हुए पाचों इन्द्रियों वशमें रहती हैं, 
मन, वचन, काय रुक जाते है। मिझ्षुका मन विनयसे युक्त होकर ' 
उस श्ानमें एकाम्म होता है। मोक्षणहुढ़ुमें कहा है-- 
जो इच्छद णिस्सरिहुं संसारमहृण्णवात् रुद्माओ । 
कम्मिषणाण डह्॒ण सो झायहू अप्पयं सुद्द ॥ २६ ॥ 


लेखककी प्रशस्ति । 


_कत्22247#:2ए य+०-- 
दोद! । 
भरतक्षेत्र विख्यात है, नगर छखनऊ सार । 
अग्रवाछ शुभ वंशर्मे, मंग्ररलसेन उदार॥?१॥ 
तिन सुत मवखनलाछ मी, तिनके छुत दो जान । 
संतूपल दें ज्येघ्त अब, छघु 'सीतल” यह पान॥२॥ 
विद्या पढ़ गृह कायेसे, हो उदास हषहेतु । 
बसिस वय अनुमानसे, भ्रमण करत घछुख हेतु ॥३।॥ 
उन्निस सो पर बानवे, विक्रम संवत्‌ जान । 
वर्षाकाहठ विताइया, नगर हिसार प्ुथान॥|४8॥ 
नन्‍्दकिशोर छु वेब्यका, बाग मनोहर जान ! 
तहां धास सुखसे किया, धर्म निमित्त महान॥५॥ 
मन्दिर दोय दिगम्बरी, शिखखन्द शोभाय। 
नर नारी तह भेगसे, करत धमं हितदाय ॥६॥ 
फन्याशाका जेनकी. वाहृकशाला जान | 
पबलिक हित है जेनका, पुस्तक आहूय थान ॥»॥ 
जैनी ग्रह शत अधिक हैं, अयवाक कुछ जान | 
मिहदरचंद कूडमरू, गुलशनराय छुनान ॥ढा। 
पंडित रघुनाथ सहायजी, अरु कव्मीरीकाह | 
अतरसेन जीरामनी, सिंह रघुबीर दयाछ ॥९॥ 
महावीर परताद है, बाकेराय वंकीक । 
पेंभूदयाक्ष प्रसिद्ध हैं, उग्रसतेन सु वकीर ॥१०॥ 


जैन बोद्ध तत्वहान । २५९३. 


फूरचैद सु बक्रोक् हैं, दास विशैमर जान। 
गोकुझुवद छुराजते, देवकुमार  छुजान ॥११॥ 
इत्यादिकके साथ, छुखसे काकू बिताय। 
वर्षाकाह विदाइयो, आतम उरमें माय ॥१श॥ 
बुद्ध धममेका ग्रेथ कुछ ५ढ।र२ चित हुलसाय | 
जैन पमके तलते, मिश्त बहुत सुखदाय ॥१३॥ 
सार तख खोनीनके, हित यह ग्रन्थ बनाय । 
पढ़ो छुनो रुचि धारके, पावो छुख अधिकाय॥१छ॥ 
मंगछ श्री जिनराज हैं, मंगल सिद्ध महान। 
आचारन पाठक परम, साधु नं सुख खान॥१४॥ ' 
कार्तिक वदि एकम दिना, शनीवारके प्रात। 
ग्रय पूर्ण खुख़से क्रिया, हो जगमें विरूपात॥१५८॥ 
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